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बा द्य 6 उे श्रीकृप्णदेत्र सरेनरकमिद वेदवेदार्तवेच्य, 
६ 


८८ 2 | को, भ्न दि... मम्मी कमल कील कक 
28 तलाक रू क्तिप्रसि द्ष्य यदुकु लजल धो पारा सोद- 


5 2! पार: । यस्थासीहुपसेत्र प्रियुवनतरणं सक्तिमश्च 
कर न भर ० ला है 

(] न (; घ्वतत्त्र, श्र रूपन्च लोके अक्टयति सुंदा थ॥ 
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ब्कप्कः 


कर्ता ज्ञ: सकलरग था निगमसृ: तवेखरूपो हि सन, 
सपस्यापि विधारश विजयते निर्दाषलवंधदः । 

यो लीलाभिस्तकधा वितनुत रूप॑ निज केवल, 

लो5से वाचि समास्तु पूर्णंगुणभ : कृष्णाचतार; पति: ॥ £ ॥| 


आज । मेंने विचार-सागस्स एक डुबकी लगायी तो बया 
धेखता हैं, क्रि स्क शुन्‍्य देशने थ्रॉनिकला है जहां न पृथ्वी है, न 
जल है, न अग्नि है, स ब्रायु है, म सूर्य है और न चन्द्र है किसी 
प्रकाम्की श्चना कहीं कुछ भी नहीं है, में निराधार स्थानम रिथित 
हूं | इृश्षरः उधर देखनेलगा, कि किसी ओर कोई आता ती उससे 
इस शून्य देशका इंत्तान्त पछलेता इतनेम क्या देखता है, कि एक 
अत्यग्त सुम्दरी कुमारी कर्या सामनेसे प्रकट हैती है सैंने उससे इस 
शुन्मदेशका इत्तान्त पूछा, वह हंसकर ब्रोली, कि थोडा थागे बढकर 
देखो जहां एक अदभुत सरिता -लहंर लेरही है जिसकी तीन घाराएं 
ह जिनमें दो सृखीसाखी हैं और एकम जत्त ही नहीं है, जिसमे जल 
नहीं है इसमे तीन हैराक़ पार हानेको तेरे हैं, जिनमें दी-तो ऊब- 


५----८०२.................3......००.-०+>«०्>ग-ं ० नमक न जप ब००->म्मन3+०००+-०००० ००५३० नमक >रर० 95». रन. ५3 >प»कमननल पान 3रा+स+-धरय 23०3 सनम नल इ्जरिया पदक हू, जम. ही... डिएनमीन्‍नमगानयाह-बीपा०-११३०+०१शिगि-७०ीयाकन, 
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डूबकर रहगेये और तीसरेका कुंछ पता हो नहीं है, जिसका कुछ पता 
ही नहीं है- उसने. बसाये तीन आम जिनमें दो तो! उजडे पुजुडे पड़े है 
आर एक वसता ही नहीं, जो बसत्ा-ही नहीं उसमें बसाग्रे- तीन कुलालं; 
जिनमें दो तो लगडे लूले- हैं: एक को: हाथ*हीं-नहीं; जिसे हाथ नहीं' 
है उसने मढ़डाले. तीन, पात्र; जिनमें-दों: तोमफूंटेफाटे- हैं. एकक्रों पैदा: 
ही नहीं. हैं. जिसमें पैंदा ही-नहीं; उसमें रांघे- तीन चांब्रैल जिनमें . दो 
'तो उछल- कूदकर रहगये- एक पक्रती-हीं नहीं, .जे-पकता ही. नंही- 
उसमें. नेबते तीन- पाहुने,, जिनमें दो. तो आथीकर फिरगयें- एके आँतीः 
हीः नहीं जो आंता ही नहीं“उसके हाथकी लंगाई हुईं एक अंदुभु्त 
वेली. है जिसे तू फिरकरदेंख ! में फ़िरेकरें जो.देंखतां' हूँ तो एक बेलीः 
दृष्टिंगोचर होरही हैं पंर वह कन्या अँन्‍्तर्धान हाजाती है ।. 
क्या:ही आाश्चय . है जो-मैं। पूण दृष्टि लगांकरः देखता हूं तोः 
इस बेलीके मूलका कहींमीः पता नहीं. है पर इंसम तीन लंताएं-निकल: 
कर अध,. ऊर्ष्व- और मध्यम फैलीहुई: हैं- प्रत्येक: लंतामें- तीन: ओरसेः 
तीन-तींनः पंत्तियां निकलीहुंई हैं. और प्रत्येक. पत्तीक बीच-बीचमे' 
तीनः र पृष्पेकि गुच्छे. खिलेहुंएं हूँ. फिर थोडी ढूंरँं आगे बढकर देखने: 
सैइन लंताओंमेँ तने २ फंले एके अरुण, एक शेंत भर एंक-कषश|वर्णके 
लंमेहुए हैं जैंसें मैंने इच्छां की, कि इनमेंसे एक तोडकर खाऊ, कि: 
इंतनेमें' अकाशयांणी हुईं, कि अरे पंथिके £' इन! फलोम, हाथ नें 
लगानाः देख |-जो' इनंकों' सर्शः करता हैं वह मध्यम अटरके रहंजाता 
है, जो खाताहै वह नीचे गिरंता चलाजांता है ओर जो! इंलकों! त्योगंता: 
है| वह ऊंपरकों -चलाजाता है. इतना! शब्द सुनते ही. भार -भथके मेने 
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अपनी आंख -बन्द करली जो फिर थोडी देरके पश्चात्‌ आंख खोलीं ता 


क्या देखता हूं, कि जहांसे डुबकी लगायी थी वहां ही भाखडा हे | 


प्यारे पाठकी ! भर थोडा रिथर हेाकर विचारनेस एसा अनुभव 
हाता हैं, कि वह कन्या साक्षात उस महाप्रशुकी परम प्रिय शक्ति- 
साया थी जिस प्रकृतिके नामसे घुकारते हैं और उसीकी लगायी हुई 
उस शून्यदेशरमं यह तीन लतावाली वेलि थी जिस सराष्टिके नामसे 
पुकारंते हैँ । जिसका यह संपूर्ण - विस्तार फेलाइया है । चर्थात्‌ तीन 
देव; तीन लोक, तीन अवस्था जो कुछ देखरहे हो सब इसीका 
त्रिगुणात्मक विरतार है। भब यहां महाभारेतकी रणभूमिम रथपर आरूढ 
श्रीसच्चिदानन्द आनन्दकन्द अपने परेम प्रिय भक्त अजुनसे इन ही तीनों 
गुणोंका भेद वर्णन करेंगे चलो हम तुम भी चलकर सुनें कया कहते हैं। 


श्रीभगवालुवाच-- 


शुं०६-- पर मुथः प्रवच्ष्यामि क्ञानानां ज्ञानमुत्तमंस्‌ । 
यउज्ञात्वां मुनय; से परां सिद्धिमितो गता: ॥ ५ 


धृर्दच्छेव:--- ज्ञानान/स ( परमात्मतत्वप्रतिपादकानां साध- 
नानांस ) उत्तमम ( उत्तमफलंदायकम अथवा उद्धत तमः तमोगुख 
यरमात तत ) परंम ( सर्वत्कृष्टण | परमाथनिएम्‌ ) ज्ञान ( संसार" 
नित्रत्तके बोधम ) भृयः ( पुनः) पंवद्यासि ( प्रकरण कथयिप्यामि ) 
यत, ज्ञाल्या ( चेदान्तवाक्यजन्यया घीउत्या अपरोत्ती कृत्य । स्वरूप* 
त्वन भनुनूय ) सर्चे ( समरता; ) सुनयः ( सननशीलाः यतयः ) 


श्यो० ॥ ६ ॥ - श्रीमद्भगवद्गीता ३०४६ 





इत; ( संसारात । अस्मात देहवन्धनादूर्ध्वम ) पराम्‌ ( श्रेष्ठामं 
सिद्धिम (मोज्ञाख्याम ) गता; ( प्राप्ताः ) ॥ १ ॥। 


पदाथ:--- ( ज्ञानानाव॒ ) परमसार्थतत्वके प्रतिपादन करेंने- 
' वाले जितने भ्रकारके ज्ञान हैं उनमें ( उत्तमम॒) सबोसे उत्तम फलका 
देनेवाला ( परम ) सबोंसे श्रेष्ठ ( ज्ञानम ) संसारनिवृत्ति करने 
वाले बोधरूप ज्ञानको भय; फिर में एकबार ( प्रवेक््यासि ) उत्तम 
रीतिसे विलग-विलग कर कथन करूँगा ( थत ज्ञांतवां ) जिसको 
जानकंर ( सर्वे मुनयः ) सब मननशील यतिगण ( इतः ) इस 
संसारवन्धनसे छूट ( परां सिद्धिम ) अति श्रेष्ठ सदिको जिसे मोक्ष 
कहते हैं ( गताः ) प्राप्त हागये हैं ॥ १ ॥ 


भावाथ;- श्रीसबच्चिदानन्द आनन्दकत््द जगतूहितकारी 
गोलोकविहारीने अपने मुखसरोजसे इस गीताके चोथे अध्यायके सात॑व 
शछोकमें जो यों कहा है, कि, “यदा यदा हि घमसय ग्लानिर्भेवति 
शर्थात हे अज्जुन ! जब-जब इस संसारमे धमकी ग्लानिं होती है ओर 
अधमी उठना चाहता है अर्थात्‌ पाप प्रवल हाकर धघमेको दबालेना 
चाहता है तब-तब मैं स्वयं अवतारे लेकर धमका संस्थापन केरडा* 
लता है ।सो प्रत्यक्ष देखाजाता है; कि इस महाभारेतके समंय ऐसा 
ही कठोर और घोर अघमैका प्रवेल डंका बजना आरम्ग हागया था; 
कि सब छोठे बडोंकी बुंडि, नष्ट हो घोर अन्यायसे भरुगयी थी न्याय 
न जाने कहां जाकर छिपगयां था क्‍या ही अन्घेर था, कि ब्डे- 
बडे बुडिमान ज्ञानी वीर न्यांयशील जिस समामें सुशोमित हारहे थे 


9०५४ ओमझगवद्दीता [ भ्रव्था ० ९४ ] 
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झौरोंकी तो कौन चलाबवे जहां स्वय॑ भीष्मपितामहके सदुश महान 
विचारशील विराजमान थे तहां एक सर्वाश्रयहीन सुशीला अवला 
द्ौपदीको नंगी कीजानेकी थाज्ञा मिले, दुश्शासनसा कठोरहृदय 
जिसकी चोटी पकड्ड मध्य समभामे घसीटता लावे, सहसों विनय करने 
पर भी कुछ न सुनाजाबे, नगी कर ही दीजावे, किसीकी बुद्धि इसके 
रोकनेमें काम ने करे और किसीका भी साहस न पडे तो विचार करेने 
योग्य है, कि ऐसे समयंको कलिका आरम्भ क्योंन केहाजावे ! अवश्य 
डापरकी समाप्ति तो थी ही परे जेसे किसी रथानमें मलका ढेर दूर 
हीसें दुगन्‍्ध करेता हैं ऐसे इसे केलिन अपने आगमनसे वषों पूर्व 
ही वायुमें अपनी दुर्गन्ध फेलाना आरम्भ करदिया । यदि श्याम- 
सुन्दरे खय चीर बनकर घर्मकी नापिकाको उस समय न ढंकलेते 
तो न जाने किस भ्रकारकी दुदेशा शीघ्र ही फेलजाती $ पर भगवानने 
अपने संकंल्पानुसार अपना भंण पूण किया, कि अवतार धांरंण कर 
उस समय अंघरके आक्रमणसें धमको बचालिंयां | 

कहनेकां मुंख्य तात्पन यह है, कि इस समय रथपर खडेहुएं 
भंगवान श्रधर्मियोंकें संहारंनेकों तो तल दा ही रहे हैं पर इधर एके 
अजुनका मिस लेकंर महामांरतेका काये संम्पादस करेना ओर संपूरो 
सँसारको ज्ञान उपदेश कर ससारसे मुंक्त करदेना ऑपंहीका काम 
थां। एक अंजुनके छारा दों काये सम्पादंने कर “ एक क्रिस डइचर्थ- 
करी प्रसिद्ा ” इस वचनको. चरितार्थ कंरदिया | क्‍यों नं हां आपने 
अवत्तार भी तो इसी कारण लिया, कि सैसारेंकां कें्याणं हे।वें । 
ध्यब ऐसे सूक्ष्म समयमें उधर शन्रुओंकी भी पूरी सुधि लेनी और 
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इधर भक्तोंको संसुतितापसे बचाना ब्राहरे तेरी चतुराई ! जो तू एक ही ह 
सभ्रपर ब्रेठाहुआ दोनों कार्यीकी पूति करहा है । 


अध्याय तेरहवेंके 'छीक २ में भगवान कहश्राये हैं, कि “ क्षेत्र 
हेतन्नजयोजान यत्तज्ञान मर्त मम ” क्षेत्र और चीत्रज्ञका जो ज्ञान है 
वही मुझको सम्मत है । तात्पय यह है, कि श्राणियोंको क्षेत्र जो 
खपना शरीर तथा दोनों प्रकारका क्षेत्रज्ञ ज़ो जीव और देश्वर इनके 
अरधाथमैदका प्रकाश करनेवाला जो ज्ञान है वही ज्ञान मेरे जानते 
सब ज्ञानोम श्रेष्ठ है | 


इतना कहकर अगवानने तेरहनें अध्यायमे ज्षेत्र भोर दोतशकी 
बिलनक्ञणता नाना प्रकाससे कह सुनायी ओर उसके साथ-साथ बछोक 
७ से ११ पर्यन्‍्त “ झमानित्व ” से लेकर “ तलज्ञानाथद्शेनम्र ” 
पथन्त ज्ञानके २० लक्षण कथन कर अ्यन्तमे कहा, दि “ एतज्यान- 
मितिप्रोक्तमज्ञान॑ यदतोउन्यथा ?” झर्थात ज्ञो कुछ मैंने कहा 
बही यथाय ज्ञान है और जो इससे इतरे है वह अज्ञान है। 
तालये यह है, कि यहांतक, अमानितादि साधनोंको ज्ञानका सखवरूप 
कथन किया पर इतमे कहनेपर भी मगवानके हृदयंम सन्तोष न हुआ 
क्‍योंकि थज्ञुन ऐसे श्िन्न भक्ततर दया विशेष है । फिर ज़ेसे परम 
उदारे दानी चाहे कितना भी द्वान दैवे पर उले झन्तोष नहीं होता 
इसी प्रकार भगवान अजञुनको ज्ञान-द्वान देतेहुए सब्तुष्ट नहीं होते हैं 
इसलिये फिर इस चोदहवें अध्यायक्रा आरेब्म करतेहुए कहते हैं, कि 
[_ पर सूयः प्रवच्यामि ज्ञानानां ज्ञानसुत्तमस ] वह जो 
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परम श्रे.्ठ सब ज्ञानोंमे उत्तम ज्ञान है जिस ज्ञानसे सर्वात्तम फल 
प्राप्त होता है वह में फिर तुकसे कहूगा यहाँ जो भगवानने ( सृयः ) 
अर्थात फिर शब्द उच्चारण किया इसका कारण यह है, कि कोई 
अज्ञ पुरुष ऐसी शका न करेबेठे, कि जब भगवान. तेरहवे शब्यायदे: 
११ वे शछोकम यह कहचुके हैं, कि ज्ञानके इन अमानित्ादि दोतों 
अगोसे जो इतर है सो अज्ञान है तो अब शखबानको कोनला उ 
ज्ञान उपदेश करेंगे ? इसी शंकाके दूर करनेके तात्पयस भगवानने (थू 
शब्दका उच्चारण किया अर्थात्‌ कुछ नवीन नहीं कहंगे उसी ज्ञानका 
परिष्कार करेंगे जिसे १३ वें अध्यायमें कहथाये हें । यदि शंका 
हो, कि उसीको फिर दुबारा कहनेसे कया लाभ है ? तो उत्तर यह 
है, कि बहुतसी बातें जो ज्ञानके सम्वन्धम इस १४वें अध्याय कह 
आये हैं उनके सब अंगोंकी पूर्ति नहीं हुई हैं इसीलिये उन झोरोंब' 
पूत्ति करनेके तापयैसे फिर उसी ज्ञानके तत्वोंको कहेंगे । जैसे १३ व 
अध्यायके २६ वें व्छोकमं भगवानने कहा है, कि ४“ यावत्सव्जा- 
थते किडिज्चित्‌' ” अर्थात हे अज्ञुन | जो कुछ स्थावर जंगम 
पदाथे उत्पन्न होते हैं सबोंको क्षेत्र ओर ज्षेत्रज्ञ अर्थात मरछृति ओर 
धुरुषके सयोगसे जानो । यहां प्रकृति ओर पुरुषको सब वस्तुओंके उत्पन्न 
हानेका कारण तो बतादिया पर थे दोनों भी ज़िस परमपुरुषके अधीन 
हाकर काये करते हैँ उसका बताना रहगया । ॥ 
. फिर अगवानने यह कहा, कि “ क्रारणं गुणशलंशो5स्य सदसययो- 
निजन्मसु ” (अ० १३ सछोक२१) थर्थात उत्तम था नीचयोनियोंम ज़न्म 
हानेका कारण इन तीनों गरुणोंका ही संग है परे यहां किस गुणुर्मे किस 


4 


श्लोक ॥ १॥ श्रीमड्रगवद्ता ३०५४६ 


पृकारका सग होता है? और वे गुण उस चेतन्यको किस प्रकार अपनेमे 
कँसा लेते हैं ? सो पूर्णप्रकांर कहना रहगया | 


फिर भगवानने जो यह कहा, कि £ सुतप्रकृतिमोक्तज्च 
ये विहर्यान्त ते परम ? ( अ० १३ .श्लो० ३५ ) अर्थात्‌ भूतोंकी 
प्रकृतिसे मोज्षको जो जानते हैं वे परंम पदको भाप्त होते हैं सो इन 
से किस कार मुक्त हाना चाहिये ? सो कहना रहगया। फिर जो इस भेद 
को जानकर मुक्त हाजाते हैं उनके कया लक्षण हैं ! यह भी कहना 
रहगया। 


उक्त सब शेष वार्ताओंके पूर्ण करनेके तापयसे भगवानने इस 
चौदहवें अध्यायके १ श्लोकमे * भय; ? शब्द॒का उच्चारण किया है 
तथा श्रोताओंकी रुचि बढ़ानेक्रे ताप्येसे उस ज्ञानकी रतुति करतेहुए 
कहते हैं, कि [ यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पर्रा सिद्धिमिती गता:] 
में वह उत्तम ज्ञान, हे अंज्ञुन ! तुझसे कहेगा जिसको जानकर पुष- 
कोलमें अनेक मुनि, ऋषि, मर्भष जो मनन्‍शील़ थे परम सिद्धि जो 
मोक्षपद तिसे प्राप्त हागये अर्थात्‌ इस उत्तमन्नानके अनुष्ठानसे अन्त 
में इस शरीरको त्यागकर अह्ासवरूप हेगये ॥ $ || 


अब भगंवान अंगले श्लोकर्म यह दिखलाते हैं, कि इस ज्ञानके 
साधन करेनेवालोको मीज्ञपद्र अर्थात्‌ अगव॒तस्वरूप अवश्य प्राप्त 


होता है. ऐसा नियम है] 
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सु०-- इ़े ज्ञानमुपाशित्य मम साथम्येसागताः । 
सर्ग5षपि नोपज़ायन्ते प्रलये न व्यथन्तिच ॥रेत 


प्दच्छेद:--- इृदस ( यथोक्तस, ॥ वच्त्यमाणस ) ज्ञानम 
६ अध्यालज्ञालसाधनस । भ्रतिखरूपन ) उपाश्रित्य ( अनुष्ठाय ) 
संस, साधस्यस (ससर्वात्मलम्‌ | स्वेनियन्तृत्मम | संवभावाधिष्ठातृ- 
त्वम्न । मह॒पतां वा ) आगताः ( झाप्ता: ) संग ( जल्माुत्नलि- 
काले ) अपि, न, उपजायंन्‍ते ( उत्पयन्ते ' जन्मविक्रियां नानुभद्वन्टि) 
प्रलसे € सष्टिविनाशकाले ) च, न, व्यथन्ति ( व्यथां भाप्नु: 
बन्ति । चलन्ति )॥ २ ॥ 
'पृदाथ:-- (.इदम )यह जो इसअध्यायंमें कथन किया जावेगा 
( ज्ानम्त ) अध्यात्मज्ञान उसे ( उपाश्रित्य ) अनुष्ठान करके ( सम 
साध्रस्येप्त ) जी मेरे साधस्येकी अर्थात मेरे समान रूप गुणको 
£€ थागताः ) आप्त होते हैं वे ( सर्गेंषप्ि ) सष्टि हानेके समय भी 
( मउुपजायन्ते ) नहीं जन्म लेते हैं (ज् ) ओर € प्लये ) 
अलयकालमे भी ( न.व्यथत्ति ) व्यथाको नहीं प्राप्त डोते हैं अर्थात 
अलग्॒कालकी आगमे नहीं जल्लते । त्तात्पय यह है, कि इस ज्ञानके 
इप्रम्यास करनेपर कभी भी न ज़न्मते हैं न मरते है॥ २१ 
आवायथ;-- भगवानने जो पूर्वेश्लीकमं इस ज्ञानकी उत्तम 
कहा इसका फारेण दिखलातेहुए कहते हैं,कि 4 हुई ज्ञानेग्ुपा- 
जित्य मम साधम्येमागताः | जी औरे कंथनं किये इस ज्ञान 
का अनुष्ठान करके अर्थात जिस ज्ञानकी पूर्ति में इस अध्याय कृरूँगा 


कोौ० ॥ ३॥| अमिद्धंगपद्ीती..' ६०५४६ 
तिस ज्ञानका साधन करके जो. प्राणीः मेरे साधम्थको: प्राप्त द्वेगये हैं 
तातये यह है, कि जितने: गुण मुझमें हैं उन सबोकोः प्राप्त करचुके 
हैं तथा मेरा ही स्वरूप. बनमैँये है. वे जन्मते मरते नहीं हैं.। सगे 
वानके यहां सांधम्थ कहनेका तातर्यः यह हैं, कि जैंस वह रं्र्य॑ नित्य, 
निर्विकार, निर्मल, निर्केप, निभय, निरभिमानं, निेम, निशुण, सम: 
संष्साज्ञी, सर्ववेत्ता, सर्वान्तिर्यामी, सर्वेमय, सर्वाधिष्ठानं, भनादि, अनन्त, 
. कृपांसामरे, ऑनन्द्सांगरं और सर्बगुणआगंर है ऐसे उसके भक्त सी इन 
शुणों से सम्पन्नहेजातें हैं । प्रमाण श्रुतिः-- “3* परमेवाक्षर प्रतिपदयते 
तयी ह पैं+ तदच्छायमशरीरेमलोहितं शुअमच्तरं वेदयते यस्त: 
सोम्य:। से सर्वेक्षः सं्वो, मवति, तदेष श्लोकः ॥ ? ( भश्नो« प्रश्नें० 


४ श्र. १० ) 





अर्थ-- यह अश्नोपनिषंदर्की श्रुति जीवात्मा. और परमात्माकी 
ऐकताकों कथन करतीहुई्ड कहती है, कि जीः मार्णी उस अच्छाय, 
अशरीरे, अलोहित, अत्यन्त निमिल, अंतर ( अविनाशी- )' अक्मको' 
ब्रह्मज्ञानहांराः जानता है. वहँ उस अक्षरबह्मकोः भाष्त होता है भौर 
वही निश्चय करके सोम्य, सर्वज्ञ और सर्व हाजाता है: उसक लिये 
यह: श्लोक ( मंत्र) साक्षी है । 





+ शा्ल्ांयमें-- पमोवनितम्‌ ( रंफर/ ) मायाके भन्‍्पकारसे पर्णित । 


अलोहित#-- जोहितादिपवंगुंगवर्नितम्‌ ( गैकरः ) अरशद: रण, - पर्व, तंफ 
आदि गुणसे- वर्णित. क . 
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इसी तात्पयंबन इस श्रुतिके आगेवाली ११ वीं श्रुति अधिक दृढ 
करती है --- 

“४ ३» विज्ञानात्मा सह देवैश्व सवैं: प्राणा झतानि संप्रतिष्ठन्त 
यत्र । तदत्तरं वेदयते यस्तु सोम्य स स्वज्ञः स्वमेवाविवेशेति 7॥३१ 

« ( ग्र० ४ क्षु० ११ हक 

अथ--- जितनी ( प्राणा; ) इन्द्रियां तथा ( भूतानि ) एथ्वी 
इत्यादि भूत हैं वे सब अपने-अपने अधिष्ठातदेव सूर्य इत्यादिके साथ- 
साथ जिस परबह्ममे जाकर प्रतिष्ठित होते हैं उस अक्षरबह्मकी जो 


विज्ञानात्मा जिज्ासु जानता है वह हे सौम्य | सर्वज्ञ हाजाता हे ओर 
सब हाजाता है। 


इसी कारण भगवान इस “छोकम कहते हैं, कि जो प्राणी ज्ञानके 
अभ्यास छारा मेरे साधम्यको प्राप्त होगये हैं अर्थात मेरे समान 
हेगये हैं मेरे रूपमे आमिले हैं वे [ सर्गषपि नोपजायमन्‍्ते 
प्रलये न व्यथन्ति व | उष्टिके आरंब्ममें भीनहीं उत्पन्न हते हैं 
और न प्रलयकालमें नष्ट हाते हैं. नित्य हाजानेके कारण उत्पत्ति 
ओरे विनाशसे रहित होजाते हैं जैसे काकसुसुशंड इत्यादि ॥ २ ॥ 

ऐवंस्प्रकार भगवानने जो उपयुक्त दो -इलोकोर्म ज्ञानकी उत्तमतां 
और महत्व दिखंलाया है उससे अज्जुनको इस जांनके जाननेकी परम 
श्रद्धा उत्पन्न हाआयी सगवांनने भी उसे अधिकारी जांन इंसं ज्ञान 
का रवरूंप वशुन करना आरंस्म करदिया औरे कहां; हैं अज्ुन | पूर्थम 
तो यहे सुन; कि मैं किस मकारं इस रंष्टिको उत्पन्न करती हूं - 


श्लोक ॥ $ ॥ शीमदरगपद्गीती .. ३०४७ 





मु०-- समयोनिमेंहद्गह्म तस्मिन गर्म दधाम्यहम । 
सम्भव: सवभूतानां तती भवति मारत ! ॥ ३ 0 
पदच्छेद्‌:- [हे] भारत ! ( भरतकुलोतन्न अर्जुन ) ! 
मम ( मदधिष्ठिता नतु ख॒तन्त्रा ) योनि: ( माया। शुरूचिन्मान्रस्य 
प्रवेशस्थानम्‌ । गर्भाधानस्थान वा ) महदबह्य ( महत्तत्वस्थ ग्रथम- 
कायरसय इडिहेतुरूपादश्ृंहत्वाहनह अव्याकुंतम्त्‌ । त्रिगुणात्मिका माया ) 
अहम ( चिदात्मा | शक्तिमानीश्वर; ) गर्भव ( भृतभौतिकविस्तार- 
हेतुम हिरणयगरमरय जन्मनो बीज चिदाभासं स्वप्रतिविम्बस्वरूप तथा 
बहुस्यां प्रजायेय इतीक्षणरूप संकल्पम्‌ ) द्धामि ( प्रक्षिपामि। घार- 
थामि । अर्थात विद्याकमकर्मोपाधिस्वरूपानुविधायिन क्षेत्रज्ज क्षेत्रेण सेयो- 
जयामि ) ततः (तंस्मात क्षेत्रक्षेत्रढसंयोंगातं ) स्वेभूतानामे 
( स्थावरजंगंमानां हिरिणयगर्भादिस्तम्बप्येन्तानाम ) सम्भव; ( उत्पत्ति: ) 
भवति ॥ ३॥ 
पैदार्थ:--+ ( भारत ! ) है सरतकुलमे उतन्‍न परम बुडिस्थे- 
हूप अजन |( संस ) मेरे अधीन रहनेवाल्ली मेरी जो (महतवूजहा) 
भहत्तत्वरूप माया मेरी चिन्मान्नसत्ताके प्रवेश करनेका ( योनि: » 
गर्भरथान है ( तस्मिन्‌ )-:उस मूलमकृतिरूप योनिर्मे ( अहम ) 
मैं सर्वेश्वर ( .गभम ) गर्भको अर्थात्‌ हिरणयगर्भके जन्मनेका बीज 
जी चिदाभास तिसे (.द्धामि ) डॉलदेंतां हूँ अ्रथांत्‌ चेवज्ञ जो 
पुरुष उसे क्षेत्र जो पकृति तिसके साथ जोडदेता हूँ ( ततः ) तिपत 
प्रकुतिपुरुषके सयोगसे ( सर्वेभुतानास ) अक्मासे लेकर स्तम्ब पर्यन्त 


६०५८ . श्रीमद्भगवद्गीता [ धण्पा० १४ ] 


जितने स्थावर जगम हैं सबोंकी ( सेभवः ) उत्पत्ति ( भवति ) 
होती है । अर्थात्‌ जब मैं सृष्टिकी इच्छा करता हूं तब यह सृष्टि 
उत्पन्न हाजाती है ॥ ३॥ 

भावार्थ:- अब मंगवान यहांसे अजैनके तथा स्वेसाधारण 
प्राणियोंके कल्याण निमित्ते वह उत्तमंज्ञान बर्णन करेंगे जिसके छारा 
इस सुष्टिके भार॑भसे प्रलय पर्थन्‍त जितनी मुख्य वार्चाओंके जाननेकी 
आवश्यकंता है संबकीसब ठीक-ठीक पूर्णरीतिस जानी जाबंगी और 
पाणी पूर्ण ज्ञानी हैाजावेगा । कैसे यह सृष्टि बनंती है और बिन- 
शती है ? |तिसका पूरी परिचय हाजावेगा। इसी तात्पययैसे भगवान कहते 
है, कि [ मम योनिमहद्दह्द तस्तिन गर्भ दंधांम्यहमं | 
महंहह्म जे। साक्षात्‌ त्रिगुणात्मिका माया बही गर्भाधानकों रंथान हे 
उस मांया अर्थात भूलप्रकृनतिमें में गभको डालंता हूं भर्थातुं सष्टिके रच- 
नेकां जो प्रथम बीज अपना भ्रतिविम्ब चिदासास तिसको प्रवेश करडालता 
हूं तापये यह है, कि क्षेत्रके साथ क्षेत्रज्ञका संयोग कैरडौलता हूँ । 

प्यारे पाठकों | यह विषय ऐसा सरल नहीं है, कि सुगमता 
से समकमें आजावे प्रथम तो इसके संमकनेकेलिये शुरू ओर शार्र 
दोनोंकी आवश्यकता है केवल दो चार पत्नोंपर लिंखड़ालंनेसे सम- 
भना कठिन है इसके एंक ३ शब्द ऐसे गूढ हैं, कि इनंपर विलग-छ 
विलग व्याख्यान करनेकी थ्रांवशंयकंता है इसलिये जहांतक मेरी अल्प-' 
घुद्धिका इस विषयमें समावेश है पाठकोंके कल्याणा्थ यहां इस भूढ 
तत्त्वको पृकाश करता हूँ इतनेपर मी जिसंकी समझ काम न करे वह 
घपने श्रीगुरुदयालुके समीप॑ इस ग्रन्थको लेजाकर॑ समभलेवे 4 


श्लोः ॥ ३ ॥ शरीमक्गवद्गीता ३०५६ 
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'इस शछीकमें जी मगवानने शर्माधानसे उदाहरण देकर अत्यन्त 
आूढ विषयका कथन किया है श्रर्थात सृष्टि केसे बनती है १ इस 
विश्वका थारम्भ केसे हाताहै ? उसे वशन करते हैं । तहां महहझ 

' को जी योनि अर्थात गभ घारण करेनेका स्थान कथन क्रिया सो मह- 
छह्म क्या है १ यहां वर्शन कियाजाता है | 





महत्‌ शब्दका अथ है बहुत बडा अर्थत्‌ जो सबसे बडा हो 
उसे महत्‌ कहते हैं-फिर यह तो सब जानसकते हैं, क्रि सबसे बडा 
वही कहाज़ाबैगा जा सबसे पहले हो उसीकी प्रधानक्रे नामसे पुकारते 
हैं वेदिककोष निध्णटुके तीसरे अच्यायमें जहां ७महत शब्दके २४७ 
नामोंबी ग्गना है तहां प्रधान शब्द भी लिखा है । इसलिये मकृति 
वी महान कहसकते हैं । फ़िर सांख्यशास्नने अपने प्रथम अध्याय 
के ६१ वें सूत्रमें / प्रकृतिभिहात ” लिखकरे यह सिड किया है, कि 
प्रकृतिसि महान जो महत्तत्त जिसे बुड्धिकि नामसे भी पुकारते 5 इसे 
. महान कहते हूं .। 





& महत्‌ शब्दके वेदमें इतने १र्ाय शब्द भाते हैं सो वैदिक कोष निषंहुके थ- 
॥ से निकालकर लिखेजाते हैं" १, अध्न, २५ चुल्ः, ३, अंत, ४, उक्तित:, $. 
तबस/ दै, तविषः, ७० महिषः, ८ अभ्वः, ६ ऋमुक्षः, १०, उत्ता, १० विहाया।, 
६९ यब्ह, १३, ववह्तिय, १०. विवक्षते, ! ४, अम्भणः, १६, माहिना, ६७," 
गभीर७ १८, ककुह, १६; रमसः, ९०. वाधनः ९१, विरिपशी,- ९९: भद्सुतवू, 
१३. वंहि्ट; २४, वर्हिपतु ॥  ' , ' 


8६०६० औमद्भगवद्ीता | भध्या० १४ ॥ 





ताले यह है, किवैदिक अथसे तो प्रकृति ही को महान्‌ कहते 
हैं और सांख्यने भी प्रकृतिसे जे निकला सबसे पहला 'महत्तत्त उसे 
महान कहा है इसीको बुद्धिक नामस भी पुकारते हैं। ये दोनों अयथे 
' महत्‌ शब्दके हुए | अतएवं भगवानने महत्‌ शब्दके साथ वह्म शब्द 
की योजना करके “ महेद्गह्म ? ऐसा प्रयोग किया. । तहां बुह्मशब्द 
: वेहि बच्ची ” घातुसे बना है जिसका अथ है * वृंहति वच्ते वा? जो 
वंढे अर्थात्‌ विस्तारको प्राप्त होवे । इस कारण महतुके साथ ब्रह्म शब्द 
के जेडदेनेसे यह अथ हे।तां है, कि जो सबसे प्रथम महान हाकर 
भागे विर्तरको प्राप्त होवे - सो संबोंका मूल जो प्रकृति है वह 
स्वय महान होकर विस्तारको प्राप्त होती हूँ । वेदान्ती उस 
पकतिको मायाके- नामसे पुकोरते हैं । सो भगवानक कहने 
का भी यही तातये है, कि जे मेरी त्रिगुणात्सिका शक्ति माया है 
वही योनि है जहांसे सब उत्पन्न होते हैं पर योनि ज़े। उत्पन्न करने 


वाली शक्ति हैं उसमें जब तक बीज न डाल'जाबे तो घह शक्ति 
निरर्थक पडी रहेगी। जैस एशथ्बीम॑ उपजानेवाली शक्ति तो तयार 


पर जब तक बीज न डालाजावे तब तक वह कुछ भी नहीं उपजा 
सकती | इसी कारण भगवान्‌ कहते हैं, कि इस महह्नह्मरूप शक्तिमे 
मैं बीजको डालकर मानो गर्भाधान करता हू अर्थात्‌ इस मायामे अपने 
विम्बरूप चित संवितको जेडडालता है] अब यह चित्सम्बित क्या 
है) सो जानना चाहिये। तहां चित्‌ कहिये चेतना अर्थात्‌.ज्ञानक्ी जिस 
के छारा सबकुछ जानाजाय उस शक्तिका नाम चित -है। दुर्गादासने 
अपने कोपमें “ ज्ञानसिहजागरणप्त “ऐसा चित शब्दका अथ किया हे 





ध्दोौ० ॥ ६॥ श्रीमद्भगवद्ीना ३०६१ 


धाव सोनेसे जागपड़नकी जो अवरथा है उस अवस्थासे जब तक - 
फिर सोजावे तबतकके ज्ञानका नाम चित है । यह वह शक्ति है जिस 
के हाग आणी सोनेसे जागपडता है | इसी चितसे संवेदना 
घर्थात अपने सरूपका आप अनुमव करता है । ये चित ओर- संवित 
दोनों शक्तियाँ उस महाप्रभुमें ही हैं. । तहा- श्रुतियां प्रमाण हैं जैसे 
सचिदानन्दोध्यं ब्रह्म ” यहे जह्म सब्चिदानन्द रूप है । तहां 
सच्चिदानन्द शब्दका अथ दुर्गादासने अपने कोषमें यों किया है, 
कि “ सैश्वासौ चिच्चासो आनन्दश्चेति जिपदे कमधारयः !! 
अर्थात्‌ यह ब्रह्म निस; ज्ञान और सुखस्वरूप है| यहां सतुका अथे 
नित्य और चित॒का अथे ज्ञान तथा चानन्दका अर्थ सुख किया है । 
अब यहांते चित्‌ निकाललो और श्रीधरस्वामीकी जो रतुति “घागीशा 
यस्प बदने लक्ष्सीयसय थे वक्षसि ।- यरयारित हृदय सवित्‌ 
तन्तृलिहमहं सज्ञे ” यहां भगवानुके हृदयमें जो संबित है उसे, 
निकाललो फिर इन दोनोंको एकसाथ जोडदो तो “ चित्लंबित ” 
ऐसा शब्द होता हे जिसका थथ दाता है, कि चित्तमं जं। सम्वेद्ना 
फुरे अथवा जिस शक्तिगें चित्‌ ओर संवितू दोनों एकत्र हों उसे 
हिये ४ चित्सत्रित्‌ ” यही चित्सेवित्‌ जे। मगवान॒का उत्तमोत्तम 
गुण है सो ही महह़अझरत्ररूप योनिम गर्माधानकें झ्लिये बीजरूप है 
र्थात्‌ सहह्झरूप एथ्बीमं जा चित्संवितुरूप बीजका डालना है सो 
ही स॒ष्टिका आरस्म वा सैकल्प है | तावय यह हे, कि अलयकालस 
सहस चतुथुगी. प्यन्त सोयीहुद जे सगवानुकी इच्षणस्ररूप शक्ति है वह 


जिस समय जागपडती है उसी समय सृष्टिका आरम्भ हाजाता है। जेस 
| ८८६ 





३०६२ श्रीमद्भगवद्गीत' [ अभ्या० १४ ; 





मनुष्य सीनेसे जब ज्यगपडता है तब उसके शरीस्मे व्यापक जो परमा- 

है रे २ ध्माहि 
त्माकी चित्सवितुरूप शक्ति हैं बह फुरना आरभ्म हेती हैं आंख 
खुलते ही पहले उसे अपने स्वरूपका चेत हैा।ता है फिर वह इधर- 
उघर देखने लगता है तब उसे अपने हल और घूसलकी और जे 
बरतें रखे रेहते हैं दृष्टि पड़ती है फ़िर उसे उस हलका . काय स्मरण 
हाआता है पश्चात अपने कंधेपर हल ले अपने ज्षित्रमें बीज डालने 
जाता है | 


इसी प्रकार वह परमात्मतत्त जे प्रलयकालमें सुप्त और सुष्टि- 
कालमें सदा जमा करता है एकाएक जब सोनेंस ज़गप्डा ओर 
बोला “ छह ब्रह्मास्सि ” अथोतु जागते ही अपने स्वरूपको संभाला 
फिर अपने आसपासकी अपनी परमशक्ति' माथाको ओर देखा यहां 
डी जो एवम्प्रदार ईद्चण हुआ उसे ही बीज कहते हैं। क्‍योंकि 
इसीको चित्सवित॒का फुरना सी कहते हैं। यथा प्रमाण श्रुतिः--- तढे- 
ज्ञत एकीए बहुस्यां पजायेय ” अर्थोत में एक हूं बहुत हाकर 
उत्पन्न हाजाऊं । फिर इसी सकल्परूप बीज़को अपने श्ासपासवाल्ली 
शक्तिमे डालदिया यही गर्भाधान करना हुआ 4 तहांसे इस इेच्षण 
आर संकल्परूप हल मूसलकी ले अपने ववित्सबित रूप बीजको हाथ 
में लियेहुए महंदूबह्म जो प्रकृतिरुप क्षेत्र उसमें बोदिया वषन करनेके 
साथ ही आकाश, वायु आदि जंचों भूल दर्शों इन्द्रियां चार अन्तः- 
करण इत्यादि क्षेत्र फलना आरमभ्स हुए अर्थात सारी सृष्टि बनकरे 
बढ़चली बढते-बुढ़ते यह वेलि दूशों दिशाओंम फेलगयी । 


अम्कयाक ७ व वा. हिा०॥ ही. हक छा कर किक, कक ऋ 





श्लोक ॥ का भीमद्भग॒वद्गौता ३८०६ 


इसी इतने तात्पयंको दिखलातेहुए भगवान: कंहँते हैं. कि मेरी 
' माया जो महदूबक्न है उसमें में गेर्माधान कंरता हूं: भ्र्थात्‌ चित्संवित- 
रूंप बीजकी डालता हू एवम्प्रकार गर्भाधान करनेसे [ संभव: सबे- 
भृतानां तेंतोी' मवति भारत | ] अह्योस लेकरे एक पिपीलिका 
पंश्॒न्त तथा सुमेर्से लेकर एक तृण पर्यन्त सब मंत्तोंकी: उत्पक्ति-हाती 
हे | तहां मंनु कहते हं--- * संन्छ र्ाष्टि विकुझते चोचमांन सिरू-- 
जो सृष्टिके बनानेकी इच्छासे' मैं सृष्टि करूँ ऐसा जो संकव्प किया 
उंसंसे सबसे पहले आकाश उत्पन्न हुआ एवम्मकार आकाशसे वासु,, 
वांयुसे अग्नि, अग्निंसे जंलं,,जंलसे प्रथ्त्री- तककी' उत्पत्ति हुई । 

तेंहाँ श्रुति मी कहती है, कि “3० स॒ ईक्षत. लोकानलुसजाः 
इति” “सइमांस्लोकानसंज॑त: ?( ऐतरेय, अं $-श्ुं० १, २ ) 

अथथ--- उस महाप्रभुने इेत्गलण किया, कि मैं सब लोकोंकोःरं्ू: 
ऐसे ईक्षण करंते हुए उसने इमें सब लोकोंको रंचदिंयां । यही ईच्षण 
करेनां मानों भ्रकृतिम बीज डालना हुआ जिस बीजके पडतें- हीः संब 
भ्षंतोंकीं उंत्मत्ति. हागयी ६ 

भंगवानकि कहनेका सुख्य तात्पेय' यहः है।. कि जब में अपनी, 
मायाकों भ्राज्ञों देता हूँ: तंब हीं. वह: सृष्टि. करना- घारस्भ करती है 
अर्थात्‌ क्षेत्र और चुत ये दोनों स्वाघीन नंहीं हैं मेरे अधीन हैं 
इनका स्वयं कुछ भी वलें नहीं हें, कि यें कुंछे करें जब- में. इनकों' 
अपनी सत्ता प्रदान करती हैँ अर्थात्‌ इनको आज्ना देता हूं तबं इंनेके 
सयोगते सारी सृष्टि बनेजाती है. ।. 


>ककमबवगी, 


३०६४ भोगद्भगवद्नीदा [ भध्या० ३४ | 
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सा यह भगवानकोी आज्ञा सदासे प्रकृतिके ऊपर चली भआारही 
' है कैसी भी घनघोर घटा आकाशमें क्यों न उमडआयी है। पर बिना 
'.उंस भहाग्रभुकी आज्चाके एक बूँद जल भी प्रथ्वीपर नहीं छोडसकती 


उसीकी आज्ञामं सुृथ, चन्द्र, तारांगण, सब लोकलोकान्तर सदा 
आंकाशर्म चक्कर लगारहे हैं ॥ ३-॥ 


अब भगवान इसी विषयकों और अधिक स्पष्ट करनेके तात्परदसे 
अगला स्मेक कहते हें--- 


_ बु०-- स्वधोनिषु कोम्तेय ! मर्तय: समवन्ति या: । 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रद: पिता ॥ ४७ ॥ 


पंदच्छेद “> कॉन्तेय (हे कुन्तीपुत्नाजुन ! ) स्वेयों 
निषु ( देवपितृमनुष्यपशुपक्षिकीटंपतंगादिषु सर्वासु योनिषु ) या;, 
यूत्तेय। ( सुरंनरेतियक्शथावरात्मकानि यानि जरायुजाण्डजरवेद- 
जोद्भिज्जादिसेदेन विविधशरीगरि) संभवन्ति ( उप्थन्ते) तासाम 
' अह्महतु ( पकृतिं; ) थोनिः (माठस्थानीया ) अहम (वासुद्देव: ) 
बीजपद! ( गर्माधानकर्ता ) पिता ॥ ४ ॥ 

पदाथ;-- (कोन्तेय !) हे कुन्तीकां पुतं अज्जुन ! (सर्वयों 
निंयु ) देव, पिंतर, मनुष्य इत्यादि सब योनियोमे ( थाः, सृ्तेयः ) जो 
मिन्वे-सिन्मे मृ्तियाँ ( संमंबंत्ति ) उत्पन्न होती हैं ( तासास ) 
उनकी ( योनि: ) थोनिं अंधात भातेरथार् यह ( ब्रह्ममरहंत्‌ ) भेरी 
प्रकृति ही है और ( भहम ) में वासुदेव ( बीजपंद: ) बीजका 
हल्विनेंवाला ( पिता ) उनका पिता हूँ ॥ ४ ॥ 


ही० ॥ ४॥ श्रीमद्॑ंगवद्टीता ३०६५ 





 भावाथः--- पहले जो भगवान यों कहचुके हैं, कि में सृष्टि- 
कालमें अपनी प्रकृतिमें अपना चित्संवित्रूप बीज डालता हूँ उससे 
सारी सृष्टि उसन्न हैतती है यह इतना भगवांनका कहना तो सम्पूर्ण 
विराटके विषय हुआ अर्थात्‌ समष्टि-सृष्टिकी एक भूति बनकर विराद्‌ 
वा विश्वके नामसे पुकारी जाती है उस सारी सुष्ठिके विषय भगवान 
ने एक सिडान्तवाले इस तालयेसे श्रवण करोदिया, कि बहुतेरे 
प्राणी जो थों समभंगये होंगे वा समभरदे हैं, कि केवल क्षेत्र और 
कोत्रज्ञ जो प्रकृतिपुरुंषका संयोग, है उसीसे सष्टिका बनना आरम्भ 
हाजाता है पर ऐसा नहीं इन दोनोंके सैयोगमें भगवान भपना बिम्ब 
डालते हैं तब इन दोनोंमें प्रथम विराट्‌ प्रकट हानकी शक्ति प्रवेश 
करती है फिर संकल्पमात्त ही से एक बार पल मारते सारा अक्माणड 
उदय हाजाता है। इस सिद्धान्तको भगवानने उपर्युक्त चौथे श्छोक 
में कहा अब इस स॒ष्टिके अन्तगंत जी भिन्‍न-मिन्‍न देव, पितर इत्यादि 
की मूर्तियां बनती हैं उनके बिलग-बिलग स्ररूपोंके बननेका बीज 
भी भगवान चासुदेव ही है इस तालयकों जनातेहुए कहते हैं, कि 
। सर्वयोनिषु कोन्तेय ! मुर्तयः सम्मवन्ति या; | है इन्तीका 
'घुन्न अज्ञुन ! सुन ] ये जो इस अक्मासड्म देव, पितर, गन्धवे, 
किन्नर, मनुष्य, पशु, पत्ती, कीठ, पतंग, इंच, लता, बेलि, मंजर, 
फूल, फल, तथा नाना पूकारके त॒णोंको तू देखता है चर्थात ये जितनी 
मूर्तियां इस विश्व पृकट होती चलीआती हैं जिनकी ओर दृष्टि 
' करेनेसे बुद्धिमान परम सुख और आनन्द लाभ करेतेहुए कर्ताकी 
शक्तिको, घन्यवाद्‌ देते हैं, कि जिसके चित्संवितरूप भणडारमें न 


६०६६ श्रीमद्भगवढ़ीव! [ भ्रष्या० १४ |] 


अफया में सयीश. थे कममम जनक का 





जाने कितने पृक्कारकी मूर्तियां भरीहुई हैं जिन मू्तियोंका भेद अक्मकों 
भी ज्ञात नहीं है। ' 

देखो ! किसी एक रचनाको संसुख रखलो फिर बिचारो, कि इसमे 
क्तिने परकारकी मूत्तियां बनीहुई हैं देवताओंमें जो ३३ कोटि भरे 
इधर मृत्युलोकर्म जो ८४ लक्ष योनियां तथा अन्य भिन्न-भिन्न -लोकों 
में जो नाना पृकारकी योनियां हैं इनकी मृतियोंका कहीं भी अन्त नहीं 
है। एक पक्तीकी ओर आंख उंठोकर देखो | वह मयूर जो तुम्हार सामने 
नल कररहा है केसा रूपवाला है ? उसकी मूति केसी सुन्दर है? मस्तक 
पर तीन कहंगियां, लगीहुंई हैं मानों पृकृति उसे रंचकर उसके 
मस्तक होकर अपनी तीन अँगुलियां निकाल बुड्मानोंकों सूचना देरही 
है, कि यह तीन गुणोंके मेलसे उस बह्मबीजको लेकर मैंने सारी रुष्टि 
बनाली है | फिर देखो बुलबुल चहक-चहक केर शोर मचातां हुआ 
इस पकतिरूप माता चित्संवित्‌ रूप पिताका गुणगान करता फिरतों' 
है जिसने उसका स्वरूप ऐसा सुन्दर बनाकर केसी मधुरताके साथ 
चहकनेकी शक्ति पदांनकी है| एवम्पकार चातक, कोकिल, कपोते, 
कमेरी इत्यादि पत्तीगण इसे बुलबुलके फ़थनका ( 86००० » अनुन 
घाद कररहे हैं । किसीने कहा है, कि “ सांभासवेरे चिडियां मिल“ 
कर चूँ चे चूँचूकरती है। चू चू चूँचूँ समझी तो सब जिक्र ७ बेचूँ 
करती हैं ” अर्थ रपष्ट है। 

कहनेका मुख्य तालये यह है, कि एक पक्षी ही में इतने पृकारकी 
भूतियां हैं; कि इनका पंता आजतक बुडिमानोंको कुछ भी न लगसका। 








का, बेचू- फारसी भाषामें मगवांवकों कहते दैं । 


श्लो० ॥ ४ ॥ श्रीमद्भगवद्वीता ा. ३६०१७ 





इसी पकार . गुलाब, जुही, चमेली, मालतीरूप मंजरी इत्यादि 
पुप्पोंकी मूतियोंकी ओर अवलोकन करो, कि जिनमें हरे, पीले, नीले 
लाल इत्यादि रेगोंसे विचित्र प्कारकी चित्रकारियां बनीहुंदे दीख- 
पडती हैं इन पुष्पोंकी रचनाका सी कहीं अन्त नहीं हे । कहां तक 
कहूं अन्थविस्तारे हानेके भयसे संक्षिप्त कर कहता हूं, कि मूतियोंका 
कहीं भी थ्न्‍्त नहीं है फिर एक-एक मूतिम ऐसी . सुन्दरता है, कि 
जिसे देख बुडिमानोंका चित चुब्घ हेजाता है ओर वाचाशक्ति मूक 
हाजाती है । 


इनही यूर्तियोंक विषय भगवान कहते हैं, कि जितनी मृतियां 
. देबताओंसे लेकर कीट पतंग पर्येन्‍्त तथा कव्पवक्षसे लेकर तठण 
पयन्त जो नाना प्रकारकी योनियोंम बनीहुई-हैं [ तांसां ब्रह्म मह- 
व्योनिरड बीजप्रदू: पिता ] तिन सबोंकी योनि श्र्थात्‌ उसन्न 
हेनेका स्थान जो मातृस्थान सो यह मेरी त्रिगुणात्मिका माया है जिसे. 
ब्रह्ममहतके नामसे पुकारते हैं ओर मैं साज्षात्‌ पूर्णपरअह्मय जग 
दीश्वर इस योनि बीजका डालनेवाला पिता हूँ । 


| यहां पिता शब्दके प्रयोग करनेका यही तातये है, कि जैसे 

किसी ख्रीमें जच्र पिता बीज डालता है तब उससे पिताके स्वरूपानु« 
कूल ही मृत उत्पस्न होती है अर्थात्‌ मनुष्यसे मनुष्य, गन्धवसे गन्धने 
ओर पशुसे पशु ही उत्पन्न होता है ऐसा नहीं हेसकंता, कि पशु 
से मनुष्य और मनुष्यसे पशु उत्पन्न हावे । तालये यह है, कि पिताका 
: आकारे प्रधान रहता है सो एक-एक भूतिम जो स्वरूप अथोत्‌ आकार 


१०६८ भीमद्भगवद्गीता * [ धथ्या: १४ | 


है उस आकास्का कारण वह महाप्रभ्भु ख॒ये हे अकृतिमं आकार बनाने 
की शक्ति नहीं हे वरु बीजानुकूल बनीबनाई मूर्तिके थराकारको 
केवल फोडकर निकालने तथा वृद्धि करनेकी शक्तिमात्र पकुतिमें 
है । इसलिये जितने आकार दीखपडते हैं सब्र उसी अहारूप पिता 


के हैं ! 


इसी कारण श्रीश्याममुन्दर अरज्जुनसे कहरहें हैं, कि इन मूत्ियों 

का वीजप्रद पिता मैं ही हे। प्रमाण श्रु०-““३* क्षय त एम रुशतः परोमा- 
श्चरिष्विचिवेष॒पामिदेकस्‌ !? (कऋ० सणडल ४ अ० १ सु० ७ सं०६ ) 
अथ-- हे भगवन, | हमलोग आपके कृणरवरूपकी शरण प्राप्त 

हों, केसा वह स्वरूप हे १ जिसका परमप्रकाशरूप तेज सबेत्न पुरोभाः 
स्वरूपोंके भागे शोमायमान हाताहुआ जो “ चरिप्णु ” धीरे २ सत्र 
बह्यासे लेकर कीट पंयेनत आगे बढनेवाला रूपवानोंके रूपमें रूपका 
एक विशेष कारंण है । फ़िर दूसरा मैद्र सुनो ! “ ३» रूपंरूपं प्रति- 
रुपो व्भूव तदेस्य रुप प्रतिचक्षणाय | इन्द्रो मायामिः पुरुरुप ईयते !?. 
(ऋ० मंग्डल ६ अ० ४ सृ० ४७ स० १८ ) 


अथ--- वह इन्द्र ओ परमेश्वर अपनी मांया करके “* पुरुरूप 
इयते ”” बहुतसी मूतियोंको धारण करता है ऐसे घारण केरताहुआ 
वह महाप्रभु॒“ रूपंरूपम ?? इस संसारमें जितने रूप हैं उनमें एक- 
एक रूपके प्रति अपने चित्संवित॒को प्रवेश कर 'उसी-उसी रूपके 
अनुसार बनगय़ा अर्थात्‌ पंचभूतोंम|ं अपने रूपोंको डालदिया इस- 
लिये भानो वह स्रर्य सब॑ रूप बनगया। किस कायेके लिये बना ! 


लीक ॥ ९॥ श्रीमड्गव्गीती ६०५६६ 





तो कहते हैं, कि अपने रूपको सर्वव “ प्रतिचत्तणाय ” अपने . 
भक्तजनोंस गान करवानेके लिये जिससे उन भक्‍्तोंका उचार हात्रे | 


अब सामवेद भी मायाको माता तेथा स््रथः उस महाप्रभुको 
पिताके समान सृष्टिको उत्पन्न करनेवाला जानकर यों स्तुति करला 
है-- ४ ३» क्षण यदेतीममिवचसाभृज्जनयन योषां हहतः 'पितु- 
ज्जाम | ऊे भानु< सूर्यस्य स्तमायन्दिवों बस॒भिरतिविभाति ” 


( सामवेद उत्तरा० अ० १४ ख्ले० २ सू० १ मं० ६ ) 
अथ--- ( वचेसा ) है भगवनं ! आप अपने इस सुन्दर- 
ररूपसे ( एनीं कृप्ण्म ) यह जो ग्लेयकालकी रात्रिम ( अबि 
भूत ) प्रलयके समय जो प्रवेश कर प्रसुप्त हाजाते हा सो फिर 
सृष्टिके समय अपने ओगसे “योषां जनयन्‌ ?? अपनी योषा जे। माया 
उसे उत्पन्न करतेहुए प्रकठ होते है। सो माया कसी हे १ ४ बृहत; 
पितुज्जाम्‌ ? वृद्धपितामह अह्माका सबसे पहले उत्बनम्न करनेवाली 
है तत्पथात्‌ हैं लनगवन | « ऊदध्वभानुस्तमायन ” अल्यन्त ऊँचाई 
के ऊपर आकाशम सुयको मूति स्थिर करतेहुए “सूर्यस्प दिवो वसुमि:ः 
इस, सूयेको प्रकाशमान किरणुके साथ “ विभाति ” श्राप स्वयं 
सुशामित होते हो पर फिर भी भाप केसे हा, कि सच्च रूपो्मं रूप 
बनकरे निवास करतेहुंए “ अरतिः ” किसीमे रति नहीं रखते अर्थात्‌ 
सबमें निवास करतेहुए भी आप निल्लप हे ॥ ४ ॥ 
अब- भगवान इस पांचवे छोकसे ३६ वे टोक एयँन्त इंस 
अपनी तिगुणात्मिका माया अथतत सष्टिकी जो योनि ( माता ) है 


' <+- 
० पनप हक 


३५९७० भीमड्रगवद्गीता [ भरध्या० १४ ] 





तिसकू तीनों शुझोके पूर्ण वृत्तान्तका वर्णन करेंगे ओर दिखलावेंगे, 

कि इन गुर्ोंका संग केसे होता है ? और किस शुणके एैगसे कया- 

क्या हानि और लाम हैते हैं तथा ये तीनों गुण पराणियोंको कैसे 

फांस लेते हैं ? ] 

मू०-- सत्वं रजस्तम इति शुशा: प्रकृतिसम्भवाः । 
निवध्नन्ति महाबाहे देढ़े देहिनसब्ययेम्॥ ४ ॥ 


पदार्थ;---- महाबाहे ! ( महान्तौ बाहू यरय तत्सम्बोधने हैं 
भहाबाहों ) +सल्वम्‌ € प्रकतेगुणानां मध्ये प्रसादहष॑पीत्यरन्देह- 
धृतिध्मृतीत्यादय; सुखजनकगुणः ) रजः (ग॒ुणानां मध्ये कामक्रोध- 
ले।ममानदर्पादिदुःखजनकगुणः ) तमः ( पमादालस्यशोकमोहादि- 
जनकगुण; ) इति, भक्रृतिसभ्र॒वा; ( भकृतित; सस्मव उरूवो .येषां ते । 
तयाणा गुणानां साम्यावस्था प्रकृतिमाया भगवतस्तस्या: सकाशात्‌ 
प्रपपरांगांगिमावेन परिणता: ) गुणा:, अठययम्‌ ( अविकारिणम ) 
देहिनम्‌ ( देहवन्तम । ज़ीवम। साधिष्ठान॑ं विदामासम ) देंहे ( पूक- 
तिकाये शरी रेन्द्रियसंघाते » निबष्नन्ति ( निविकारसेव सनन्‍्ते विकार 
बदशयन स्वकार्य; सुखदुःखमोहादिमि; संयोजयन्ति) ॥ ४ ॥ 
पदार्थ:-- ( महाषाहे! ! ) हे जानुतक विशालभुजावाला 
अजुन | ( सत्वम ) सलग्रुण भकृतिके गुणों जो उत्तम गुण है 
+ मोक्ष ग्रन्थमें प्रमादू, हषे, मीति, भस॒न्दे्‌ह, धृति और स्मृति ये सत्व 
शुएके पट्थम हें | 





इगो०॥ १५ ही श्रौमिद्ध॑गेप द्रीती' ३७७ ई: 






फिर ( रज: ) रजोगुण जो उसी पंकृतिंका मध्यम गुण हे तथा. 
( तमः ) तमोगुण जो उसीका अघमगुणः है ( इतिं. ) ये तीनों जो 
( प्रकृतिसस्भवा: ) पैकूंतिसे उत्पन्न गुंण हैं वे ( अव्ययम ) इसः 
अंविनाशी तथा अविकारी € वेहिनम ) आत्मसत्ताको ( देंहे ) इसः 
शंरीरमे ( निबध्नन्ति ) बंधदेते हैं ॥ ५ # 
भावार्थ:-- अब सर्वगुशनिधार्न पेरमंसुजान भगवान कुष्णो 
चन्द्र यहांसे गुंयोंका वर्णन. आरस्म-करते हुए.कहतेः हैं, कि | सत्वं रज- 
इतम इति गुणा: प्रकृतिसम्मवाः |: सतगुण, रजोगुण और 
तंमोगुण ये तीनों गुण प्रकृतिस उत्पन्न हैं. केथोत मेरी दुरत्यया. माहे- 
श्वरी. सायासे ही- ये तीनों गुण उतपन्न- हुए हैं । ज़ेसे , कोई चित्रलेखक 
जब. चित्रोंको. बनाना! चाहताः है. तंब पहले श्वेत॑, अरुण, कुंप्ण इत्यादिः 
रंगोंको बनाता है इसी अंकार प्रकंतिने सबसे पहले इन तीन रँगकरे' 
गुंशोंकीः रचना की | 
प्रश्न प्रकृतिम: तो ये तीनों गुण अनादिकालसे हैं फिर 
प्ँंगवानेने इनको ऐसाः क्यों कहा, कि पूकृतिने इनकी. रचना. की 
अत्तर-+- जो गुण किसी विशेष व्यक्तिम होता. है उसे 
जब बह अपनेसे निकाल काहरकी ओर लोगोंकि संम्मुख प्रकठकर 
दिखलात है ती उंसकों उसीकी रचना कैंछूते हैं। इस ब१रण पूकुंतिको 
भपने गुप्त गुणीकां पूकट कर दिखेलाना ही. उसकी रचना कहीजाती है । 
.यूदिं यह शका है, कि साज्षातूँ भमेवतृकी पकृति जो सारे बक्मागड 
थी स्चडोलती है उसमें केवल तीन ही गुण क्‍यों ! उससे तो चारें; 


१३९७० शीमद्भगवद्नीता [ श्रध्या० १४ ] 


तिसकू तीनों शुर्ोोक्े पूणे बृत्तान्तका वशन करेंगे ओर दिखलावेँंगे, 
कि इन गुरोंका संग केसे होता है १ और किस शुणके एैगसे क्या- 


क्या हानि और लाम होते हैं तथा ये तीनों गुण प्राणियोंको केसे 
फांस लेते हैं ? | 


मु०-- सत्वं रजस्तम इति गुणा: प्रकृतिसम्भवाः । 
निवध्नन्ति महाबाहेा देदे देहिनमत्ययेस॥ ४ ॥ 


पदार्थ;--- महाबाहे ! ( महान्तो बाहू यरय तत्सम्बोधने हें 
भहाबाहों ) +सलम्‌ £ प्रछृतेगुणानां मध्ये प्रसादहपीत्यसन्देह- 
धृतिध्यृतीत्यादय: सुखजनकगुणः ) रजः (शुणानां मध्ये कामक्रोध- 
लेममानदर्पादिदुःखजनकगुणः ) तमः ( पूमादाल्लस्यशोकमोहादि- 
जनकगुण; ) इति, प्रकृतिसेसवा; ( मकृतित; सम्भव उहूवो यरेषां ते । 
तयाण|। गुणानां साम्यावरथा पृकृतिमाया भगवतस्तस्या: सकाशात्‌ 
प्रपरांगांगिभावेन परिणता: ) गरुणा;, अवठ्ययम्‌ ( अविकारिणम ) 
हेहिनम ( देहवन्तम । जीवम। साधिष्ठानं चिदाभासस्‌ ) देहे ( पूकृ- 
तिकायें शरी रेन्द्रियसंघाते » निबष्नन्ति ( नििकारमेव सन्‍्ते विकार 
वदशयन स्वकार्य: सुखदुःखमोहादिभि; संयोजयन्ति) ॥ ४ ॥ 
पदार्थ:-- ( महाषाहे ! ) है जानुतक विशालस्ुजावाला 
अर्जुन | ( खत्वस ) सत्गुण मकृतिके गुणोंमें जो उत्तम गुण है 





+- मोज्षथ्म ग्रन्थमें प्रमादु, हे, प्रीति, अप्तन्देह, घति और स्थति ये सत्व 
शुणके पट्थम हें | 


शगो०॥ ५ ही श्रीमद्धगेवे््रीती १७७ ६: 


अ्बिक, 





फिर ( रजं: ) रजोगुण जो उसी पूकृतिंका मध्यम गुण है. तथा: 
( तमः ) तमोगुण जो उसीका अधमगुण है ( इतिं ) ये तीनों जोः 
( प्रकृतिसस्भवा: ) पूंकेंतिसे उत्पन्न गुण हैं के ( अव्ययम ) इस 
अंबविनाशी तथा अविकारी ( देहिनम ) आत्मसत्ताको ( देहे ) इस 
शरीरमें ( निबंध्नन्ति ) बांधदेते हैं ॥ ४ 

भौवांर्थ:-- अब॑ सर्वगुशनिधान पेरमेंसुजान संगवाम कृष्ण 
चन्द्ें यहांसे गुँणोंका वन आरम्भ-करते हुए कहते हैं, कि। सत्वं रज- 
सतम इति गुणा: प्रकृतिसम्मवाः [: सलगुण, रजोगुण भौर' 
तैंमोगुण ये: तीनों गुण प्रकृतिसे उंत्पम्न हैं. अर्थात्‌ मेसी दुस्‍्यया. माहे- 
श्वरीः मायासे ही. ये तीनों. गुण उत्तन्न- हुए हैं। ज़ेसे, कोई चित्रलेखक' 
जब चित्रोंको- बनानाः चाहता: है. तंब पहले श्वत, अरुण, कुंष्ण इत्यादि: 
रंगोंकी बनाता है. इसी अँकार श्रकतिने सबसे पहले इन तीन रँगक्े 
गुंणोकीः रचना की. | 

प्रश्ल--+ प्रकृतिम: ती ये तीनों ग्रण अनादिकालसे हैं फिर 
स्ंगवानने इनको ऐसा: क्यों कहा, कि पूकृतिने इनकी. रचना: की 


अत्तर--- जो शुणण किसी विशेष व्यक्तिम हाता है उसे 

जब बह अपनेसे निकाल काहरकी ओर लोगोंकि सम्मुख प्रकठकर: 
दिखलात हैं वी उसकों उसीकी रचना बोलते हैँ। इस द्रण पकृतिको 
झपने गुप्त गुणीकां पूकर्ट कर दिखेलाना ही उसकी रचना कहीजाती है। 
यदिं यहं शा हैं, कि साज्ञातूँ ममेवतृकी पकृति जो सारे अक्मागड 

'को रचर्डालती हे उसमे केवल तीन ही ग्रण क्यों ! उससे तो चार; 


६०७३ भीमद्मवर्द्वीता [ भ्रध्याय १४ ] 
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पांच, सात, दृश, बीस सहसों अगणित गुण प्रकट होने योग्य थे तो 
. उत्तर यह है, कि प्रकृतिमें. तीन ही गुणोंके प्रकट हेनेका मुख्य कारण 
यह “ काल * है इसीलिये कालके जो यूत, वत्तेमान भोर भविष्य ये 
तीन भेद हैं उनमें प्रकृति काये करती है । भौरे काल कहते हैं समयको 
किसी वस्तुके प्रकट हेनेसे पहले जो समय है उसका नाम भूत हें, 
थागे जे समय हे उसका नाम भविष्यत्‌ हे और जे मध्यका 
समय है वह वच्चमान कहाजाता है। 
प्रकृतिम. जो केवल तीन गुण हैं वे उप्त्ति, पालन और संहार 
के कारण ही हैं जितनी _ वरतु-तरतु देखनेमें भाती हैं सबोंमें 
रचना, पालन, ओर सेहार ये तीन ही अवस्था हैं इसलिये मरकृतिके 
तीन ही गुणोंके प्रकट हानेका अवकाश मिलता है । शंका मत करो ! 


अब भगवान अजुनके प्रति कहरहे हैं, कि [ निबध्नन्ति 
महांबादेा देहे देहिमसध्यभ | ये तीनों इस अव्यय अर्थात्‌ 
संबेविकारोंस रहित अंविनाशी जीवकों इस प्रकार इस नश्वर विका- 
रवाने शरीरके साथ जकडंकर बांधलेते हें जैसे किसी अपराधी (केंदी ) 
दंगे एक खम्मेंम जकडकर बाँधदिया जाबे । 

अब यहां ऐसा ने समभना चाहिये, कि इसके बांघदेनेके लिये 
स्वमुच किसी रस्से डोर वा खंस्मंव आवश्यकता है नहीं-नहीं 
परसाथदछिसें जो देखांजावे ती यह नितिकार॑ अव्यय अबिनाशी जीवात्मा 
सचमुच नहीं बेंघता है पर अविद्याके कारण बैघाहुआं भासता- हे 
क्ष्यौंकि पहली! अंग इंसम्रकंतिका रजेशुण हे जिससे सृष्टिका आरे्म 


श्लो० ॥ ५ | श्रीमड्भगवंदीता ६०७३ 





हेता है भौरे उसका प्रधान कारण मन हैं सो यह मन ही केवल 
वन्धनका कारण है । इस कारण अमात्मकबुडिकी उपाधिस यह 
जीव इन गुणोंके विकारके साथ मिलाहुआ ऐसे भासता है जैसे जल 
मे सूयका विम्ब मिलकर जलके कम्पके साथ कम्पायमान भासतां है 
पर बिस्‍्ब॒में कांपनेका धर्म नहीं है जलमे कांपनेका धर्म है पर उस 
जल्लपर बिम्ब॒ पडनेसे किरणों कांपतीहुई भासती हैं | इसी प्रकार यह 
जीव गुणोंके विकारके साथ विकारवान भासने लगजाता है यथाथ- 
दृष्टिसे पूछो तो बँधाहुआ नहीं है पर अविद्याके भमसे बँधाहुआ 
भासता है | क्‍योंकि पहले कहआये हैं, कि जे महान होकर विस्तार 
की प्राप्त हो उसे महद्गह्म (-पकृति ) कहते हैं सो सल्वादि तीनों गुणों 
की जहां साम्य अवस्था है तहां पुकृति शान्तरूपसे है । पहले जो 
भगवान्‌ इन गुणोंकी उत्पत्ति प्रकृतिसि कहआये हैं तिसका अर्थ ऐसा 
नहीं समझना चाहिये, कि जैंस बछुडे अपनी मैया गऊके ,पेटसे 
जन्म लेते हैं ऐसे ये तीनों गुण भकृतिसे जन्म नहीं लेते हैं. बरु ये 
तीनों गुण तो प्रकृतिरूप. ही हैं तीनोंकी साम्यावस्थाको प्रकृति 
कहते हैं। | 
सांख्य भी ऐसा ही कहता है “ सतरजस्तमसां साम्यावस्था 
 घक्कति: ” फिर जब तीनोंकी समान अवस्थाकों प्रकृति कहते हैं तो 
इससे सिद्धान्त हाता है, कि ये तीनों गुण उस श्रकृतिके अंग हैं इस 
लिये इन गुणोंकों प्रकृतिसे अगांगीभावका सम्बन्ध हैं सो जबतक 
ये तीनों गुण समानरूपसे उस ग्रकृतिमं स्थित रहते हैं तबतक कहीं 
कुछ सी रचना इत्यादि :नहीं हेती पर जहां इनमें विषमतां हुई ते जे। 


दै०७४ भीमद्भगवद्गीता [ अव्या० १४ ] 
गुण थागे बढ निकला तदाकार यह जीव भांसने लगगया इसलिये 
गुणंके सम्बन्धसे यह जीव विफारवान सुख दुश्खका भोगनेवाला 
भासने लगता है । इन गुणोंकी विषमताको ही इन शुर्णोंका प्रकृति 
से उत्पन्न होना कहते हैं। इस कारण स्थिर ओर शान्तरूप प्रकृति . 
में गुणोंकी विषमता ही इस जीवका बन्धन है जे परमाथेहष्टिसे 
मिथ्या है पर हुआ ऐसा भांसता है यही भमात्मकबुद्धि इस प्राणीका 
घोर बन्धन है। श्रीअष्टावकजी राजा जनकसे कहते हैं, कि “सोक्षों 
विषयवेरस्य॑ बन्धो वेषयिको रक्त: । एतावद्वेव विज्ञानं यथेच्छसि 
तथा कु ” | | 
अथे-+- विषय जो तीनों गुणोंके काये हैं उनसे नीरस होकर 
रहना मोच्त है ओर डन विषयोंम लिपटना बन्धन है इसीको हे 
जनक | तू मोक्ष ओर बंन्ध जानतांहुंशाँ जैसी इच्छा है| कर ! ॥ ५ ॥ 
अब ये शुंण किस प्रंकारं इस देहीको देहके साथ बांघडालतें 
हैं सो भगवान अगले गछोकमें कंथंन करते हैं-* 
पु०-- तत्र सत्वे निर्मेलत्वात्‌ प्रकाशकमनांमयम्‌ | 
सुर्खेंसद्रन वध्नाति ज्ञानसड्रेन चांनध | ॥६ ॥ 
पदच्छेद्‌;--- [ हे ] भनघ ! ( अघशून्याव्यतनिन | ) तल 
(( तैषु त्रिपु गुणेष ) निर्मेलल्वात॑ ( दुःखमोहाख्यमलराहित्यात्‌ ।._ 
र्कटिंकबत खच्छल्वात्‌ ) भरकाशंकम ( आलोकवत्सर्वाथेय्ोततम ) 
अनासयम ( मिरुपद्रेवस ) सरंवंस ( सत्गुंणः ) सुखसंगेन, 
प्व ( तथा ) ज्ञानंलंगेन ( ज्ञायते अनेमेति सतपरिणामो ज्ञानम तेन॑ 
पहितेन ) बध्नाति ( असंग सक्तमिव करोति )॥ ६॥ 


श्लो० ॥ ६ ॥ श्रीमद्भगंवद्वीता- ३१०७४ 





पदार्थ:--- ( अनघ ! ) है सर्व पापोंसे रहित अज्जुन .[ 
( तन्न ) इन तीनों गुणोंमें ( निमललखात ) निर्मेल हानेके कारण 
( प्रकाशकम ) सर्वे अर्थाका प्रकाश करनेवाला तथा ( अना“ 
मयस्‌ ) सवव प्रकारेंके दुःख और उपद्रवोंसे रहित जें। € सत्वम ) 
सलगुण है वह ( सुखसंगेन ) सुखके साथ ( च ) फिर ( शन- 
संगेन ) ज्ञानके साथ भी इस जीवको ( बब्नाति ) बांघडालता है ॥ ६॥ 

भावार्थ:--- भगवान जो पहले कहझआये हैं, कि मेरी प्रकृतिके 
तीनों गुण इस जीवको बांघलेते हैँ सो इनमें सबसे ज़े। उत्तम सल- 
गुण वह कैसे इसको बांधलेता है! सो वर्णन करतेहुए सगवान कहते 
हैं, कि [ तत्र सत्व निमललात्‌ प्रकाशकमनामयेस्‌ ] इन 
तीनों गुणोंमें जे श्रेष्ठ सल्गुण है प्रह अत्यन्त निमल्ल होनेके कारण 
प्रकाश करनेवाला है तथा सबप्रकारके उपद्गवोंसे रहित है | 


शंका--- भगवानने इस सत्वगुणको निर्मल तथा प्रकाशक ओर 
निरुपद्रव क्यों कहा ? क्योंकि जब यह भी जीबोंको बांध, ही लेता 
है तब इसमें बांधलेका विकारे स्थित हैं. फिर जो निरफ्राघ दूसरोंकों 
बांधलिया कर उसे निधनल, प्रकाशक और नविंदपत्नव केसे कहूंड 
सकते हैं ! 

समाधान--- यह सलशुण मिमल प्रकाशक तथा निरुपद्रव 
इस कारण कहां जाता है, कि इसके संगी जो रज और तम हैं ये 
बड़े अन्येरे मचाने वाले हैं ये जीवॉकी बॉधकर अत्यन्त ढुःख देते -हैं 
तथा घोर ऑँषियालीम डालदेते हैं इसमें तो सन्देह नहींहै; कि बांधः 


३०७६ श्रीमद़्गवद्दीती | [ प्रव्या« १४ ) 


_““  ॒ २ २_॒_॒[/औऑ[ द न्‍ ््िन++5ः 
नेका विकार इन तीनोंमिं कहाजासकता है बांघलेनेकी अपेक्षा ये तीनों 
गुण समान हैं पर यह जो सत्र गुण है बह बांधकर दुःख वा क्लेश 
नहीं देता । जैसे इन दिनों कायगारोंमि दो प्रकारके दण्डसे युक्त 
बन्दी बांधिजाते हैं एक केवल चंदीसारम बेठालदियाजाता है, सूखपूर्वेके ' 
आपने बिछावन पर सोया रहता है, समयपर बिना परिश्रम भोजन पाता 
है और दूसरा तेल पेरने, आटा पीसने इत्यादि कठोर दुःखोंमे डाला 

जाता है जिसकी कठिन दण्ड कहते हैं । 

इसी प्रकार रज और तमसे बांघेहुए जीव कठिन दुःख सहते हैं और 
इस सल्वके बाँधेहुएको सुखकी तथा ज्ञानकी प्राप्ति रहती है इसलिये 
इस गुणको निर्मल, प्रकाशक ज्ञानभ्रद्‌ कहसकते हैं, जैसे कसाई ओर 
ब्राह्मण दोनों अपनी २ गौको खूटेमें बांघरखते हैं तहां कसाई तो गौको 
मार ही डालता है परे ब्राह्मण उस गौकी सेत्रा पूजा करता है । इसी 
प्रकार इन गुणोंके बाँधनेमं भी भेद है अतएवं सवबिकारोंसे रेहित 
हानेके कारण तथा सब कुछ जनादेनेके कारण इस सलशुणको रज 
ओर तमकी अपेक्ता निर्मेल कहा | जँस रफटिक वा भालोकयम्त्र 
( 7,००४ ) अत्यन्त निमेल हानेके कारण अपने सम्मुख हुए 
आ्राणीकी छायाको बांध प्लेटपर रतच्छकर उसके अंकों भिन्न २ 
अक्ाशित करदेता है। इसी प्रकार यह सलगुण भाणीको अपने साथ 
बांधकरे उसको सुखी कंरदेता है अर्थात्‌ उसके हृदयमें ज्ञानका प्रकाश 
करेता है जिससे घह यथार्थ तथा परमतलको जाननेके लिये समथ 


होता है. इसी कारण सगवानने इस सल्गुणकोी प्रकाशक ओर 
छानामय कहा | शंका सत करो ! ् हक 


ध्वों० ॥ ६ ॥ श्रीमद़्गंवद्गवीती ...' ३०७७ 





इसी तात्पथयको प्रकाश करेते हुए भगवान कहते हैँ, कि 
[ सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ ! ] है वापरहित 


झजन | यह सलगुण एवम्प्रकार भ्राणियोंकों सुखके साथ तथा 
ज्ञानके साथ बांघडालता है इस कारण इसका बांधना साधारण प्राणियोंकोी 


दुःखदायी नहीं वर सुखदायी है। जैसे किसी कामीपुरुषको कोई प्राणी 
सुन्दर तरीके अगसे जकडकर बाँचदेवे तो ऐसा बांधना उसके सुलके! 
कारेण हैंगा । इसी प्रकार सलगुणका बन्वन जीबोंके लिये सुखका 
कारण है पर इस सुख ओर ज्ञानकी अहमसुख वा ज़ह्ज्ञान नहीं 
समझना चाहिये क्‍योंकि अक्मसुख आर ब्रह्मज्ञान ते तीनों गुणोंसे 
रहित मन वालेको प्राप्त होते हैँ बिना गुणातीत हुए इस अपू्व 
सुख वा चलबकिक ज़ानका लाभ नहीं हाता यह सुख वा ज्ञान “जिसका? 
इस 'छोकमे भगवान, वर्णन कररेहे हैं वह वो केत्रखरूष है ज़ितका 
वशन इस शरीररूप क्षेत्रके इच्छादिके साथ किया हैं “ इच्छा दुष्नः 
सुख दुःख सघातश्तना घृति; ” ( अर» १६ खछो० ६ ) अश्चीत्‌ 
इच्छा, डेप, सुख, दुःख, संघात थारे चेतना (ज्ञान ) इनकी भी 
गणना क्षेत्रकें पम्मेम है झात्माके धर्म नहीं । 
हां! इंतना तो अवश्य कहना ही पड़ेगा, कि सत्वशुणवालेकी 
साल्विकबुद्धि रहती है इसलिये उसे परमात्मज्ञानकी झोरे तथा अक्षय 
सुखकी ओर भी रुचि द्वाजाती है अगर ऐस्त्र ही सात्विक पुरुष ज़िज्ञासु. 
कहलाता है. सालिक पुरुषसै उसके व्यासग़सके लोक स॒न्तु्ट रहते हैं 
झौर उसका सैग क़रन चाहते हैं । क्य्येकि सत्वगुणके जी श्रम हैं 
ने आकर्षण रखते हैं कारंण, कि मसाद, हषे, .श्रीति, असन्दरह, श्रृति 


जैध्रशः 
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थर रम्नति ये सलगुणके विशेष धम हैं इसलिये सात्विकुणवाला 
अवश्य सबोसे प्रीति रखता है शोर सदा सबबोंका कल्याण करता है 
ओर स्वयं हृषित रहता है इत्यादि २ इसी कारण भगवान कहते हैं,कि 
यह गुण माणियोंकी सुख और ज्ञान अर्थात्‌ चेतनाके साथ बांध देता है। 


सालिक पुरुषोंमें प्रीति यवश्य हाती है क्‍योंकि यह प्रीति सत्व, 
गुणका विशेष घमं है सो सांख्यसे भी सिद्ध है। “ आऔत्यप्रीदिबि- 
पादायेग्रुणानासन्योन्यवेधस्थेम्‌ ? ( सां० अ० १ सू० १२७ ] 
अर्थात प्रीति अग्रीति तथा दिपादादि मेदींस गुणोंमे पररपर दैधर्य हे। 
अभिप्राय यह, कि सत्रगुणम पति, रजोगुणमें गप्रीति और तमोगुणसे 
विपाद ये परेसर्पर विरुड धस तीनों गुणोंमे निवास करते हैं इस सत्रसे भी 
सलगुणर्स श्रीतिका हाना सिंड है इसी कारण सगवानने इसको 
सुख्सरूप और प्रकाशक कहा है ॥ ६ ॥ 


अब रजोगुणका बन्धन केसा है।ता है ? सी भगवान अगले शोक 
में कहते हैं-- 


प्ृ०--रजो राशात्मके विद्धि तृष्णासंगेसमुद्धवस । 
तन्निवश्नाति कोन्तेय .कमसंगेन देहिनस ॥ ७ ॥ 
पदच्छेद:--- ( हे ) कोन्तेय ! ( कुन्तीपुताजन ! ) रज: 
( रज; संज्ञक॑ गुणम ) तृष्णासंगससुरूवस ( प्राप्यमानेपु अर्थेप्व- 


तृप्ति; * तृष्णा ?? प्राप्ते विक्ये मनसः प्रीतिलक्षणः संश्लेष: तथा 
तस्य विनाशे संरच्तंणामिलापा * आसंग; ? तयो; सम्भवो यस्मात्तत ) 





स्लॉक | ७ ॥ गरेह्ीता ३०८४ 





शगात्सकस ( अनुरंजनरूपस | रज्यते विषयेषु पुरुषीषनेनेति राग 

सएवात्मा खरूप॑ यस्य तद्गागात्मकम ) विंद्धि ( जानीहि ) तत्‌ ( रज ) 
देहिनस ( देहामिमानिनम्‌ ) कमैसंगेन ( दृष्टाइष्टाथेषु कमसगस्तेन। 
अहमिदकरोम्येतफल भोद्चय इत्यमिनिंवेशविशेषण ) निवष्नोक्ति 
( जननीजठरंवासाविरूपां सरृति विस्तारयतिं- ) ॥ ७॥ 


पदार्थ:--- ( कौन्तेय !) हे कुन्तीका पुत्र अजजन [ ( रेज: ): 
यह जो दूसरा रजोंगुण हैं तिसे तू ' ( तुष्णालगसमुक्तव्त ) तृष्णा' 
ओर आरसंग दोनोंकी उत्पत्तिका स्थान तथा: ( रांगात्मकम ) प्राणीको 
अतनुरंजन कंरंनेंवाला ( विद्धि ) जान ( तत ) सो रजोगुण ( देहि- 
नस्‌ ) इस शरीरामिमानी जीवको: ( कमैसंगेन ) नाना प्रकारके कमकि- 
साथ ( निबध्नाति ) बाघ डालता है ॥७॥ 

भावाथ:---- अब र॑जोगुण साणियोंक्रोः कैसे बाँध-लेता है ! 
तिसें भगवान कहते हैं,किं[ रजो-राग[त्मक॑ विद्धि तृष्णासंग- 
संमुद्धवेस | यह जो रेजोगुण मेरी. प्रकृतिका मध्यम गुण है उसे 
रागात्मक जाने | अर्थात विषयोंकी सुन्द्रंता सम्मुख लाकर जो मनको: 
अनुरंजन करें अपनी ओर रींच जीत्रात्माको तद्रूँप बना लेवे उसे 
रागात्मक कहते हैं सो यह रजोगुणण रागात्मक॑ है इसी गुणके छाएरांः 
यहं प्राणी शब्द, रूप, रस इत्यादिके वशीभूत रहता है, काम, क्रोध 
इत्यादि सब॒इसीं गुणसे निकलते हैं । सो भगवान पहलें भी कह 
आये हैं, कि ४ काम एंव क्रोध एव रजोयुणससुकूवः ? ( अर० ई: 
छो० ३७ ) भ्र्थात यह जो काम है भोर यह जो क्रोध है के 
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रजोगुशुसे उत्पन्न हैं जो इस जीवके पूरण बेरी हैं | भर्थाव्‌ विषयोंकी 
ओरे दृष्टि देसेसे मन इनको ग्रहण करना चाहता है और जबइनकी 
प्रांप्तिमं किसी प्रकारकी बाधा होने लगती है तब क्राध उत्न्न हाआाता 
है फिर इसके अतिरिक्त भगवान कहते हैं, कि तृप्णा और आतेग 
इसी रजोगुणसे उत्पन्न हाते हैं तृष्णा तो मबकी उस दशाको कहते. 
हैं, कि चाहे कितनी भी कामनाएँ' पूर्ण होती जावें पर तृप्ति न 
हावे वर जैसे २ पूत्ति हती जावे पेसे २ भोर भी दूसरी अग्राप्तव- 
रतुंआओंकी चाह बढती चली जावे इसी तप्णारूप सत्रीका पुरुष असन्तोष 
है| ये दोर्ना रत्नी पुरुष जहां जिसके हृदयमें निवास करते हैं उसके 
हृक्यमें सातों समुद्रोंके रत्न भी मरदो तो भी रोता ही रहेगा इसी दशाको 
तृष्णा कहंते हैं यह रजोग्रुणसे उत्पन्न होती है । 

आसहंः उंसे कहते हैं, कि जो वरतु आप होजाती है उसमें मनकी 
अधिक पीति हो जेसे अंपंत्र माशीको जो कदाचित कभी पुत्रका लाभ 
हाजाबे तो उस पुत्र उसकी इतनी प्रीति हेती है,कि दिनराते उसे गलेमे 
लझ्काये फिरता है इसीकों आसग कहते हैं ग्रेथवा उसका नाश हातेहुए मी 
देखंकरं उसकी रक्षाक्े निमितत जो दिनरात यत्न करता रहता. है उसे 
सी आसंग कहते हैं | इसी प्रंकार किसी कृपणको जो कभी कुछ हब्य 
हाथ थाजातों है तो वह निमंयानवेंके फेरमें पडेकर उसे सात तहकें 
भीत॑र ऐसा बन्द करंडालतो है, कि कोई उसे देखंने म पावें ग्राप उसे 
बार-बारें खोलकरें देखांकरता है ओर गिंनोकरेतां है इसीको धरमंकां 
आंसम कहते है। ईसी अकार ली, घेरे सैथा भंन्‍्ध भांनां प्रकारकी 
वरतुकां संग॑ भी अंसंग कईँलातो हे .! 


0] 
॥5 
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भगवान्‌ कहते हैं, कि [ तन्निबध्नाति कोन्तेय ! कमस- 
द्रेन्न देडडिनम ] हे कुन्तीका परमप्रिय पुत्र अजुन ! सो रेजोगुण 
इस देहीको अर्थात्‌ देहामिमानीको करमके साथ बांध डालता है ।.. 
तातपय यह है, कि इस लोक तथा परलोकम स्वर्गादि सुखकी प्राप्ति 
के निमित्त जे नाना प्रकारके लोकिक और- वैदिक कभ हैं उन कर्मों 
में बांधे रखना इसी रजोगुणका काये है। इसी रजेोगुणके प्रभावसे 
जब प्राणी यों संकल्प करने लगता है, कि आज में अमुके कम 
करूंगा और इस कैमका यों फल भोंगूगा, यों लाभ उठाऊँगा इसी 
को कमसंग कहते हैं सो प्राणी लोकिक और पारलोकिक कामनाओोंके 
कारण कमसंगमें पडकर फँसजाता है दिनरात कुछ न कुछ करता ही 
. शहता है ओर केरनेका अभिनिवेश सदा रजोगुणी पुरुषम बनाही रहता है। 
इन ही कमोमे फसकर देवीके मन्दिरोंके सम्मुख सहसों बकरोंको 
 लेजाकर मारडालता है श्रीगगाजीके अगाधघ जलमें जाकरे बकरीके 
बच्चों ओरे मेमनोंकों डुबादेता है । 
रजागुंणी मूख ऐसे-ऐसे महाघोर कर्मोकों मी शुभकंम 
समभते हैं ओरोंको कौन गिने भीलोंके राजा, जडभरत ऐसे भहात्मा 
को देवीके सामने वलिदान देने लेगया था | 
इन वार्ताओंसे स्पष्ट होता है, कि रजीगुण अपनी तष्णा भरे 


आसंगेरूप रेश्सोंको लिये रागात्मकरूप बडे मोटे खंम्संम इस जीत्रकों 
बांधडालता है । 

'बहुँतेरे प्राणी जो नां्ना प्रकारके विषयसुखोंकीं प्रांप्तिक निर्मित 
आंहनिश सगवहूजन भूल नांनों -प्रकोरंक्ते. व्यवहार करते 
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कराते हैं उन्हें पुरुषाथंके नामसे पुकारते हैं परे इन कमोको पुरुषाथ 
नहीं कहना चाहिये वरु देहाम्िमानके कारण कर्मोके संगका अभिनिवेश 
ऊंहना चाहिये। जैले कामी पुरुष वेश्या इत्यादिके प्रेममें फंसकर प्रेमकी 
निन्‍दा करवाते हैं ऐसे लोभी लोभवश नाना प्रकारके कर्मामे फँसकर॑ 
पुरुषाथकी निनन्‍्दा करवाते हैं पर पुरुषाथका स्वरूप एकबारगी नहीं 
जानते पुरुषाथका यथाथ स्वरूप सांख्य शासत्रमें यों लिखा है, कि 
£ छथ त्रिविधद॒ुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषाथ: ” ( सांख्य० 
आ० १ सूृ० १) 
अथ--- आध्यात्मिक, आधिमोतिक ओर आधिदेदिके इन 
तीनों प्रकारके दुःखोंकी अत्यन्त निबृत्ति जिससे हो उसे श्रत्यन्त पुरुषाथ 
कदतें हैं प॑रं इने दिनीं रेलगाडी, वायुयान, स्टीमर, तोप, बडे-बडे 
राजमहल ओर दुगगोंको बनाकर परस्पर युद्ध: करनेको अत्यन्त पुरुषाथे 
समभरहे हैं । 
तातये यह है, कि रजोगुणी पुरुष तृष्णा; कांममा, लोभ, अर्सगं 
इत्यादि रागत्मिक कर्मोका करना पुरुषाथे समझते हें यह उनकी सूल 
है पुरुषाथम ओर कमेसगर्म पृथ्वी ओर आकाशका अन्तर है पुरुषा्े 
व्धनोंसे जीवकी छुटानेवाला है ओर कंभसगर्का अमभिनिवेश बन्ध- 
नोंमें बांधनेवाला है दोनोंमें पररपर विरोध हे इस कारण .यह भेद यहां 
जनादिया गया, कि कर्मतंगके अमिनिवेशको कोई अज्ञानी पुरुषाथ 
ने सममंजावे ओर पुरुषाथंको कर्मसेग न संमझजावे | 
भगवान अजुनके प्रति कहरहे हैं; कि हे कुन्तीपुत्र | तू विशां- 
ल्लबाहु है इसलिये तू केदांपि कमोके संगमें न पड हां यदि कम करना 
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तुके अमीए है| तो राजस तामस कर्मोकों त्याग निरहकार हे! सात्विक 
इसोंका सम्पादन किया करे रागात्मक तृष्णा ओर असंग-मभरे रंजोगुणी 
कमोके बन्धनमें मत पड ये तुकको ऐसे बांघलेवेंगे जेसे वलिदानका 
बकरा यूपमें बांघदेले हैं । 

मोज्षघम नामक भ्रन्थर्म जो रेजोगुणके विशेष्धम लिखे हैं सो 
यहां लिखेजाते हैं । “ क्रासः क्रोध: लोभ: मानः दषेश्व ” 
अंर्थात्‌ विषयोंकी प्राप्िकी जो ठृष्शा तथा तिसके नहीं भराप्त होनेसे 
चित्तका घोर दुःख पडकर खीकना फिर उन विषयोंके बढानेकी 
चे्टामें नीतिको बिगाड़ डालना, नाना प्रकारके अन्यायोंके करनेमें 
तत्पर हाना फिरे अपनी बडाईकी इच्छा तथा देस ये सब रेजोगुणके 
घमम हैं । 

विपयोके भोगनक्री जो प्रवल इच्छा है विशेषकर सुन्दर र्त्रियोंके 
संग रेमण करनेकी जो अमिलाषा है उसे काम कहते हैं इसे समी छोटे 
बड़े पू्णीम्रकार जानते हैं । यह काम भोग उपमोगस शमन नहीं 
हाता बस दिन दूना रात चोगुना बढता ही जाता हैं विशेषकर विषयी 
पुरुषोर्मिं जो रजोगुणकी मूति ही होते हैं यह काम अधिक होता हद 
और इसके अधिक भडकनेका कारण जो सुन्दर-सुन्दर ख्लियां, थे उन्हें 
अधिक मिलती हैं । 

“ न जातु काम: कासानासुपभोगेन शाम्य॒ति । 

हविषा ऋृष्णवर्त्मेव भुय एवामिवद्धते ॥? 
( मनु; अ9० १ 'छो० ६४ ) 
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अभी... कामनाओंके उपभोगसे यह काम कमी भी शान्त नहीं 
होता जैसे घीछी आहुतिसे अग्निकी ज्वाला बार २ बढती ही जाती है। ' 
- क्रोध:-- “ प्रतिकृले सति तैचरयस्य प्रबोध: ” अपने 
प्रतिकूल विषयके सम्मुख दौनेसे जो चित्तकी तीक्षणताका प्रबोध हाता है 
उसे क्रोध कहते हैं। इस क्रोधसे आठ प्रकारके व्यसन उत्न हेते हें- 
८४ चेशुन्च साहस द्रोह: ईष्यासूयाथद्ूषणम। 
बार्दण्डण्च पारुष्ण क्राधज्षोपपि गणो5ष्टकः ” 
( मनुः ) अथ रपट है। 
लोभ:- दहरव्य तथा अन्य प्रकारकी सम्पत्तियोंकी इच्छाकी न्याय* 
रहित इडिको लोभ कहेंते हैं। इसका लक्षण यह है-- “ परवि- 
त्लादिक दृष्टा नेतु यो ढृदि जायते । अभिलाषो हिजश्षष्ट स 
लोभः परिकीतित; ? ( पाह्मेक्रियायोमसोरे अध्याय १६ ) 
संक्षिप्त अर्थ यह है, कि पराग्रेके वित्तको देखकरे उसे लेलेने 
वी जो अगश्विज्ञाप्न उसे लोभ कहते हैं | 


& लोभाव क्रौध; प्रभव॒ति लोमात्काम: प्रजायते । 
लोभान्मोहश्च नाशश्च लोभ: पापथ्य कारणम | 
आतर पितरं एच्च स्ात्तर था सुद्चत्तमम + 
ल्ोसाविष्टो नरो हन्ति स्वामिनं वा सहोदरस॥ * 
( अध्ृरप्ट है 
पान;--- “ सत्समो नास्तीति प्नने झास; ” तथा “झात्मनि 
धूज्यताबुद्धिः ” अधात मेरे समान कोई दूसरा नहीं है ऐसा मनमें 
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मानना तथा अपनेको दूसरोंसे पुजवानेकी जो बुद्धि, उसे मान कहते 
हैं । जो ज्ञानी हैं उनका अथम लक्षण मगवानने अमांनित्व कहां है 
अर्थात्‌ मानसे रहित है।ना । फिरे मनु कहते है-- “ हेजू दस्भज्च सार्न 
च क्रोध तेक्ष्यण्च व्जयेतू ”” ( मनु; अ० ४ श्लो० १६६३ ) 
अर्थात्‌ रेष, दम्स, मान, क्रोध ओर तीक्णताकी त्याग कर: 
देना चाहिये | 

दर्प:--- “ उच्छु॑ंखलतम ” तथा * अहंकृतिः ? अर्थात उच्छ- 
खलता और विशेष प्रकारके अहकारको दर्ष कहते हैं। गन, अभि 
मान, समता, मान और स्म॑य ये सब इसीके पर्याय शब्द हैं । भगवान्‌ 
बह्मवेवत्तपुराण कृष्णजन्मखणड्र्म कहते हैं, कि ४ येषां भवेद्पां बह्मा[- 
गडेयु परमातरे । विज्ञायं सब्र सर्वात्मा ते शाह्ताहमेव च्। 
क्षुद्राणां मह॒तां चेव येवां गया भवेत्िये । एव विघरमहन्ते्षा चूर्णी- 
भूत करोंमि च ? इस बह्माणडमें ज़िन्हें ? दपषेहेता है उन सब्ींको 
जललक मैं सर्वात्मा उनका शासन करदेता है । छोटे हों चाहे बड़े हो 
जब-ज़िनको जहां दप हे।ता है में उनको चूर २ कश्डालता है अधात्‌ 
उनके गर्वको ताड़डालता हूं इस व्रच्ननसे सिद्ध होता है, कि दपष महां 
निन्दनीय ओर नरक लेजानेवाला हाता है, ॥ 

उपरोक्त काम, क्रोध, लोभ, मान झोर दष जो रजोगुणके विशेष 
श्रम हैं ये प्राणियोंको क्ममें फांस होते हैं ॥ ७ # 


अब तमोगुण इस जीवक्म केसे फांसलेता है? सो सगवान कहंदे 


८92 
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घू०--- तमह्त्वज्ञानज विह्धि मोहन सर्वदेह्ठिमास । 
प्रमादालस्य निद्राभिस्तेन्निबष्नाति मारते | ॥८ 


पठच्छेद:-- [ है] भारत | ( मरतवशोरूबाजुन ! ) तम: 
( तमोगुणः ) तु ( निश्चयेच ) शज्ञानजम्‌ ( अज्ञानाज्जातर | 
याया विशेषरूपेण या आवरणशक्तिस्तत उद्यूतम ) [अतएव] सववेदे- 
हिनामू ( सवषां देहबताम ) सोहनम्‌( म्राव्तिज़नकस | हिताहि- 
तादिविवेकप्रतिचन्धकस | स्व॒रूपाच्छादकम ) विद्धि ( जानीहि ) 
ततू ( तमोगुण: ) प्रम्ादाक्षस्यत्तिद्राश्चि: ( कार्योन्‍तरासक्ततया 
चिक्ीषित्रय कतेव्यस्याकरणम प्रभाद; न्रीहतयोत्साहप्रतिबन्धकताल- 
स्व स्वापों बिद्रा तामि; ) निदध्नाति ( सितसं बंध्नाति | निविकार* 
मेयात्मान विकारयति 9) ॥ ८ ॥| 
घृदा्:-- (सारत ! ) है भस्तवशोत्पन्न अजुन | ( तम:) 
यह तमोगुण (घु ) जो विशेष करके € अ्रज्ञानजम्त ) भ्ज्ञानसे 
ड्पन्त डै इसलिये इसको ( सर्वेहिनाप्त ) सब देहधारियोंका 
(सोहनम ) मोहनेवाला झर्थात्‌ सम डालनेवाला ( विद्धि ) जान 
गरी तमीशुश ( प्रसादालस्यनिद्रासिः ) प्माद, चाज्ञस्य 


तृ) 
निद्वासे जीवोंको ( निबध्नाति ) बांघ डालता है ॥ ८ ॥ 


पर 
भावाये:--- अब भगवान तीसरे गुण तमोगुणका जे सब 

से अधिक दु:ख़दायी है वर्शन करतेहुए कहते हैँ, कि [ लेंसस्त्व- 

जलानजं विधि स्मेहने स्वेदेषठिनास ] इस तमोशुशकों भ 

से उत्पन्न तथा सब प्राणियोंको मोहसे डालनेवाला जान । तासय 
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ह ६, कि यद्यपि सत्वादिक तीनों गुण मायासे ही उत्पन्न हें . पर 
न तीनोंमें तमोगशको मायाका परेम प्रिय पुत्र सी कहना चाहिये। 
घथवा यों कहसकते हैं, कि जेसे सष्टि प्रकतिके सलग॒णसे पालछ्ली 
त है ऐसे “ अआज्ञान ”? मानो इस तमोगुशस पंसेरहा हैं. । 
से शरीर प्राण सम्पूर्ण देह ओर इन्द्रियोंके स्थिर रखनेका काश! 
है ऐसे प्रकृतिरप शरीरका अर्थात्‌ अविद्या वा अज्ञानरूप शरीस्ता 
पालन करेनेवाला यह तमोगुण ही. है । इसके विलगं हानेसे अंवियां 
के घरका मध्य खँम्स उखडजाता है। अंविद्या अधिकांश इसीपर अपना 
न व्यतीत करती है। अविद्या जे। माया तिसके पौस यही एक 
वशीकरण महामंत्र हे जिससे सब छोटे बड़ोंको अपने वश रखती है 
क्योंकि इसी तमोगुणने देहको आत्मा समभरखा है इसी कारए भरे 
ब।न्‌ अजुनसे कहते हैं, कि “ मोहन सर्वेदेह्दिनास ” यह तमी- 
गण सब देहघारियोंकों मोहमं डालनेवाह्नाः हैं भके जालेसे फेसाने* 
वाला है । यह तमोगणरूप मोहिनी- मंत्र जाननेवाला खिलाडी एक ही 
बोर छू; ? कहनेसे सहसों जोबोंकोः अपनी: ओर को्लेता.है. उनकी 
हित थोरे अहितंका विंच्र नहीं रेहनैदतां । जैसे मथपी मयके 
नशेमें हानिलाभका विचार नहीं रखता ऐसे यह जीवोंकः अपने हाथ 
से उन्मचताका प्याल्ा पिल्लाकर अचेत करंदेतों हैं और निषिरं: 
केमको करेवा डालता है। अब मगवारं कहेंते हैं, कि | प्रसाद: 
लस्पथनिदाभिस्त॑त्निबध्नाति मारंत॑ ]है मरतवंशावर्तस अर्जुन .. 
यह तमोगुण प्रसाद, आलस्थ और निद्रा इन तीने बन्धनोंसे देहेथा 
रियोंकी बांचलेता है + इनमें जो पहलों प्रभाद है. वह किसी वरत 


गे 
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वा किसी तेँंत्व वा किसी व्यंबहारको ठीक ३ सममभने नहीं देताः। 
अतंएवं उंसे प्रमोद कंहते है तहां श्रीअभिनवगुप्ताचायंजीकी यह 
सम्मेति है, कि ४ दुलभस्पापि चिरसंचितएुण्यस्थ लब्धस्याप- ' 
वगप्राप्तावेकका रणस्य सालुष्यक्र्य वृथा वाहन प्रसाद; ” अथोत्‌ 
येह जो मान॒ंषी शरीरे अत्यन्त दुलभ अनेक जन्‍्मोंके बहुतेरे संचित 
पुगयोकीं ग्राप्ति द्वारा लाम होता हैं तथा जो यह एक मानुषी शरीर 

-अपवर्गकी मराष्तिका. कारण है तिसे मिथ्या बितारेना प्रमाद है। 
फिर कहते हैं, कि “ आयुष: क्षण एको5पि सबरत्नैन लम्यते । 
सें इथा नींयते येन स प्रसादी नराघमः ?? अर्थात्‌ इस आशथुका 
ऐक क्षशमात्र मी बहुमूल्य सवरत्नोंके देनेसे भी नहीं मिलसकता 
है उसे जो बृथा गैवादेवे वही प्रमादी ओर नरोंमें अधम कहा- 
जाती हैं | 

अह प्रसाद: घोर नरकका कारण है क्योंकि थेह प्रमाद शअर्मे- 
ज्ञोनंको नहीं: भ्राप्त हेनेदेता । इंसीको अनवधानता भी कहंते हैं । 


अबे दूसरीः “ शालस्य * उसे कहते हैं जो उंत्साहका प्रति* 

बन्धक होता हैं, यंह प्राशीको खाठसे उठने नहीं देता; केसा भी. कार्य 

नेष्ठ हारेहां हों यह तंनंक मी हांथ पेर हिलाने नहीं देता; चाहे घरसे 

आग लैंगंजावे सीरी धर भस्म हांजोवे पर पानीका: कभी: सास मीं - 

 झ्हीं लेनेदेतो, कैसी किंसीं समय किसी काज करनेका साहस -म्ञीं 
करनी चीहती है तो विंछाबिन्नसे उहतेहंएं आह ऊंह करके घटठोंमे 

नीचे पांव रखता है पर फिर लेटजातां हे सूखी रोटी खाकर सोजाता 
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है परे उसपर हवण या शाकके लानेका यत्न नहीं करेता । इंसी 
आलस्यके कारण मनुष्यकी सब इन्दह्रियां” निस्‍थके हे।जाती हूँ सारा 
शरीर जकडकर काष्ठके समान जडबव॒त . हाजाता है -हसके कारण 
किसी भी कर्म करनेका उत्साह नहीं हेता सनुष्य घरसे बाहँर मिंकले 
कर कोई व्यवसाय नहीं करता इसी कारण सदा दरिद्र बना 
रहता है । 


अब तीसरी “ निद्रा ” भी इसी आलस्यको परम प्रिया साया 
है। जहां आलस्य॑है वहां हीं निद्रे देवी मी सुखपूवक निवास करती 
है । थालंस्थ और निद्रा इन दम्पतियोंको जहां देखिये तहां एक- 
प्ताथ हैं जिंस प्राणीमें यह निद्रा विशेष होती है वह कुम्भकरणके 
समान भगवानसे छः महीनेकी नींद बरदान मांगता है। “ निद्वालु: 
करकुसलुब्धो मास्तिको या्चकरस्तेथी | प्रसादंवांन लिन्नवृत्तो 
भवत्तियत्नु तामसः ? । ( याज्षवलक्य ३ १३६ ) 

अरथ--- अधिक निद्रा लेनेवाला, कर काये करनेवाला, लोभी 


पास्तिक, याचक, ममादी, भिन्‍्नवृत्त ये तमोंगुणवाले: सबके सब-तियगू 
योनि: अर्थात पशु पत्तीकी योमिंम उत्पन्न हाते हू [६ 


भगवानके कहनेंका अभिव्रांय यह है, कि तमोगुण प्राखियोंको' 
इन तीन विशेष अवशुणणोसे अथात प्रमाद, आलसंय- और निद्वासें 
बांध लेता है जिस कारण प्राणी अधोगतिको प्राप्त हेता हैं ॥८॥ 

अब सगवांन अगले श्लोक संक्षिप्तरूपसे उकतः तीनों: गुणों 
के मुख्य कार्योक्ता, एक ठोर वर्णन: करते. हैं. 
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४०--- सत्व॑ सुखे सश्जयति रजं: कमणशि भारत | | 
लानमाढत्य तु तभः प्रमादे सम्जयत्युत॑ 


पृदेच्छेद:--- [ है ] भारत ! € भरतवंशावतेस ! ) 
सत्र ( सलगुण: ) सुखे, सब्जणति ( संल्षयति ) रेज: 
( रजोगुण: ) कभशि [ सज्ज्यति |] उत (अपि एवं ) तम्तः 
( तमोगुण: ) तु ( निश्चयेन ) श्ञानस ( विवेकस ) आदइत्य 
( आउचउछाच ) प्रम्ादे ( प्रापकत्तव्यताइकरणे । सदुपद्श्यप्तान- 
ज्ञानावधाने ) सञ्जयंति ( संयोजयति ) ॥ ६ ॥ 
पृदाथ:-+ ( भारत ! ) हे भरतकुलभूषण अजुन 
( सत्वम ) इन गुणोंमें जों सलगुण है सो ( सुखे ) प्राणियोंको 
सुखके साथ ( सब्जयति ) मिलादेता है ( रजः ) रेजोगुण ( कमणि) 
कर्मके साथ जोडदेता है ( उत्त ) ओर ( सम: तु ) तमोगुण तो 
( ज्ञानम ) प्राणियोंके ज्ञानको ( श्ावृत्य ) आवरणकरके ( पसादे ) 
प्रमादके साथ ( सम्जयति ) संयुक्त करदेता है ॥ १ ॥ 


भावाथे;- अब भगवान संक्षेप करके तीनों शुणोके सुख्य-मुख्य 
कार्योका एकठौर वर्णन करतेहुए कहते हैं, कि [ सत्वे सुखे सब्बंयति 
; कृमंशि भारत ! | इंन तीनों गुणेंमें सबसे उत्तम जो 
सलग॒ण है वह देहधारियोंको सुखके साथ मिलाता है औओरे रजोशुण 
कर्माके साथ जोडदेता है। अर्थात थह सलगुण प्राणियोंकी बुछ्िको 
ऐसी प्रेरणा करता है; कि जिंससे प्राणी अपने सुखकी प्राप्तिका य॒त्न 
करता हुआ अपनी इच्छानुसार लाना प्रकारके सुखकी वस्तुओंको प्रांत 


ग़्योप्॥ ६ ॥ श्रीमद्भगवद्गीता ३०६१ 





करता है ॥क्योंकि इस गुणवालेकी बुद्धि. निर्मल, स्चच्छे ओर प्रकाश- 
युक्त हाती है इसी कारण बुडिमें प्रसाद ( प्रसन्‍नता ) हे, भीत्ति 
इत्यादि जिनका वरणन छोक & से करआये हैं उत्पन्न होते हैं ओर 
ये सब लक्षण सुखजनक हैं इस कारण यह सलगुण सुखका उत्पन्न 
करनेवाला है | 


... ओर यह जो रजोगुण है वह कंमके साथ संयुक्त करेता है अर्थात 
उसी ऊपर कथन कियेहुए संसतिसुखकी प्राप्ति निमित्त नाना प्रकारके 
कममें फँसादेता हे तातये यह है, कि इसी रजोगुणके कारेण मनुष्य 
ऐसा सममता है, कि जब में अमुक लौकिक कमे करूंगा तब मुझे 
मुख दहागा। जैसे छोदे-छोट़े विद्यार्थी पाठशालामें जब विद्योपाजन! 
करते हैं तो वे ऐसा समभाकर, कि मैं बहुत बड़ों उत्तम विह्यान 
हाज़ाऊंगा तो मेरा सब छोटे-बढ़े राजा महाराजा भाद्र करेंगे, पृज्य 
हाजाऊंगा ओर पृष्कल्ल धन लाभ करूंगा तो मुझे? सुख प्राप्त होगा 
ऐसा विचारे विद्यांके उपाजेनर्म अहनिश लंगज़ाते हैं। अर्थात्‌ अध्यन 
यनरूप कमका पूर्णंप्रकार सस्यादुन करते हैं. फिर अह्मचये आश्रम्रमें 
विद्या उपाजन कर ज़ब ग्रहरथप्म्में प्रवेश करते हैं तब उनका; प्यभ: 
सिछ हेाजाता है फिर इस आश्चसमें भी रस्गेकी कामनासे यज्ञादिका 
सम्पादन करते रहते हैं । 

मुख्य तातये यह है, कि सदा कममे ही फंसे रहते हैं मला 
ये कम तो कुछ उत्तम और श्रेष्ठ सी हैं पर बहुतेरे प्राणी इससे 
सी मध्यम और लीच कर्मस लगे रहते हैं । कोई बाणिज्यूमें; कोई 


8०९९ श्रामद्गगवेद्ाता [ भ्रध्या ० १४ ] 


युट्ादि कर्ममे, कोई राजा महाराजा इत्यादिकी सेवा शुक्षषा्म अह 
निश फँसे रहते हैं। अर्थात्‌ चारों वर्ण ओर चारों आश्रमवाले उम 
अपने-अपने कमोमे फँस रहते हैं उनको यह रजोगुण ही इन कसम 
फँपताये रखनेका कारण है। ह 


भव भगवान कहते हैं, कि [ ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे. 
सञ्नयत्युत ] तीसरा गुण जो तमोगुण सब गुणोंमें निकृष्ट हे वह 
प्राणियोंके ज्ञानहूप प्रकाशको अपने घोर अन्धकारसे ढककर प्रमादादि 
विकारोंकी घोर धारमें डुबाडालता है। 


शका--- भगवान इन-तीनों गुणोंके विषय तो ६,७ ओर ८ तीनों 
लोकोमे सुख, कम तथा प्रसादके साथ बन्धसका वर्णन कर ही चुके 
थे फिए इस छोकम उसीकी पुनरुक्ति करनेका क्‍या प्रयोजन | 

समाधान-- ६, ७ ओर # श्छोकोर्मे इन तीनों गरुणीकि अनेक 
अकारेके बन्धनोंका वर्णन किया। जैसे सुख, ज्ञान, कम, ममाद, 
आलस्य, निद्रा इत्यादि पर नें श्लोकम फिर करनेका तातय यह 
है, कि ये तीनों गुण किसी बन्धनमे ड(लें वा न डाले प्र इन 
तीनों गुणोंके जो तीन अधान बन्धन हैं उनमें ये अवश्य बांघते हैं 
अर्थात्‌ सलगुणका सुख रजोगुणका करते तमोगुणका प्रसाद ये 
घूघान हैं। तालये यह है, कि तम्रोगुणका कुछ म्री न करना, रज़ोगरुण 
का करना ओर सत्वगुणका सुख प्रदान करना ये घीरे २ मानों शुणों 
क्रा निक्ृश, मध्यम ओर उत्तम हाना सिडः करते हैं यह पुनरुक्ति 
नहीं है | शंका मत करो! ॥ ६ ॥ 


:7)० ॥ ६० ॥| श्रीमद्भगपद़ीता - ' ३०९४. 


अब भगवान पुणंडरीकांयताक्ष शोकमोहबिध्वंसकारी सुकुन्द 
उरारी श्रीआनन्दकन्द कृष्णंचन्द्र अगले श्लोक इन तीनों गुणों 
के व्यापारका समय विखलाते हैं अर्थात्‌ कब? किस समय ? ये तीनों 
गुण अपना-अपना प्रभाव देहधारियोंपर डालते हैं सो कहते हैं--- 
घु०-- रजस्तमश्यामिश्षय सत्व॑ मवति भाश्त ! | 

रज: सत्वे तमश्चेव तम; सत्वे रजरुतथा ॥ ३०॥ 

पदच्छेद:-- [ है] भाश्त ! ( मरतवंशावतेस ! ) 
[ क्‍्जचित ] सलम ( सलगुशः ) रजः (रजोगुणव ) तमः ( तंभी 
गुणम ) थे, अधिमूय ( तिरस्कृत्य ) भवति ( बछ्ते ) [क्वचित] 
ऊं; ( रेजोमुणः ) संत्वम ( सलगुणम ) तमश्च ( तमोगुणज्च ) 
एव [| अभिभ्रूय उकूवति ) तथा ( तेन प्रकरण ) तमः ( तमो 
गुण: ) सलम ( सलगुणम ) रज: ( रेजोशुणस ) | अभिभूय 
उरूबति |॥ १० |] 

पृदाश;:--- ( भारत! ) है भरतर्चशके भूषण अज्जुन कभी 
कमी ( सत्वम ) यह जो सलश॒ुण है वह ( रैज:) रजोगुण ओर 
€ तन्नः ) तमोगुणको ( अभिमूय ) तिरस्कार करके अर्थात निवल 
करके प्राणीके शरीरेम ( सवति ) अकटे हा इड्धिकी प्राप्त हाता हैं । 
इसी प्रकार कभी-कभी ( रजः ) रजोगुण भी ( सत्वस्त ) सलगुण 
घोर ( तमः च ) तमोगुणको ( जब ) मी जीतकर वुदिक प्राप्त 
होता है ( तथा ) इसी रीतिस कम्मी-कमी ( तूमः ) यह जो तमा- 
शुण है वह ( सत्लम )) सत्व और ( रज: ) रज़ोगुण इस दीनोंको 


जीतकर वरद्धिकी पाप्त हाता है ॥| 9० ॥| 
३६.५ 


“न 
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' भावार्थ:--- अब भगवान इन तीनों गुणोंके न्‍्यून भर 
अधिक हानेके विषय अजजुनके पति कहते हैं, कि तू अवश्य इन गुणोंके 
यथाथनेदकी समकजावेगा इस कारणा में तुकसे कहता हूँ, कि इन तीनों 
शुणोंकी बृद्धि और न्यूनता इन देहघारियोंके शरीरोंम॑ समय-समयपर 
हाती रेहेती हैं थे केसे होती हैं $ सो सुन ! 


[ रजस्तमश्वाभियुव सत्वे भवति भारत ! ] 
क़रमी-की इस जीवका जब उत्तम ग्रारब्ध उदय होता है तब यह. 
सलगुण जो सब गुणोंमे -उत्तम गुण सदा सुख ओरे ज्ञानका, 
देनेवात्षा हे ब्रह अन्य दोनों रजोगुण ओर तमोगुणके बलको कम, 
कर इनकी दाबलेता है ओर आप बइडिको माप्त हाजाता है । 


इसी प्रकार कभी-कभी [ #ज; सत्य तमश्चेव तमः सरल: 
स्जश्तथा ] स्जोगुण जो सदा देहामिमानियोंको कमको डोरीमें. 
बाधनेवाला है सलगुण ओर तमोशुण दोनोंको निवेलकर आप बृछि. 
को प्राप्त हाजाता है। इसी प्रकार कसी ४ अपना समय पाकर यह: 
जो महा घोर भन्धकारस्वरूप तमीगुण है बह अन्य दोनों सत्वगुण 
और रजोगुणको ऐसा दाबलेता है जैसे घोर मेघमणडल सूबके 
प्रकाशकों दाबकर बढना आरस्म हाता है ओर बढते २ सबेत्र दशों 
'दिशाओंमें अन्धकार ही अन्धकार करदेता हैं । हसके सम्मुखसे 
सल् और रज॒ दूर भागकर ऐसे सिकुडजाते हैं जेसे, व्यात्र वा 
सिहका घेरे गजेला सुचकर बनके चुद्र जन्तु जिघर-तिधर काडियोंमें 
तितर-वितर हाकरे छिपजांते हैं | 





तक ॥ ६० ॥| श्रीमहाढ्ीया . ३० 6४ 

यदि शंका हैं,, कि ये तीनों गुण एक हीः प्रकृतिसे उत्पन्न हैं 
इनको तो परस्पर सम रहना चाहिये. फिरे इनमें न्यूनाशिक्य. कंयों 
ता हू + 

तो उत्तर यह है, कि जहां इनकी संमंता हागी' वहीं तो रू 
प्रकृतिका रूप ही. स्थिरे रहेगा फिर तो प्रकृति शान्तस्व॒रूपमें. पड़ी 
रहेगी क्योंकि इन तीनों मुशेंक्ीसमताको ही प्रकृति कहते हैं |: प्र०-- 
5 सत्वरजरतमसासाम्यावस्था प्रकृति; (सांख्य० अ० १-सु० ६१) 
ग्र्थात सल्ल, रंज और तमःइन तींमी गुणोंके संम हानेकी: जो' 
अवस्था' हे वही प्रकृतिः है ॥ तातपये यह है, कि प्रकृतिने. जिस अब 
स्थान अपने तीनों: गुणोको सम रखा हैं उस अवस्थीम स्वयंस्वरूप 
उसः परबह्मकी परमानन्ददायिनी! त्रिगुणात्मिका माया कहलाकेंरं अपंने 
महाअसुके- साथ निवास करती” है परे जंब- सष्टिका, आरस्मे हाता' 
तब. इन' तीनों: गुणोमें विष्मताः उत्पन्न हैाती हैं | तहां सबसे पहले 
रंजीशंणकी वृद्धि हेती है.उससे सृष्टि भारस्म होने लगजाती है अर्थात 
बहा इस रजोगुणंका अधिष्ठातृहेकर सृष्ठि रेचने लगजाता है। अथवा 
' इसे यों समकंली, कि उस मंहाप्रंशुकी प्रस्म शक्ति मायामें जो सृष्टि रेचनेकी ' 
प्रभुता है उसे बंह्ाके नामंसे पुकारतें हैं जो संष्टिकोरचनेवाली कहा जाता' / 
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हाकर संष्टिका पाल॑न करंता हैं अर्थात उस मंहोंप्रभुकी पलन: कैंस्नेकी 
जो प्रभुता है उसके अधिंश॑तुदेवकों विष्णु कहते: हैं. ॥ फिर जे 
तमोगुंणकी बृंद्धिंहै।ती है तेब उसका अधिए्ठतुदंव शिवशकर - प्रकेट 
हाकर माश कंरेनां आरम्स करंता हैं ओर बरलंयका््म सारी सष्टिको 


5४०९६ .. धीमशगवद्गीता | आध्यू० १४ | 





नाश करडालता हैं फिर जब इन तीनों शक्तियोंकी एक संग सम 
अवस्था होती है तब वह पकृति जो माहेश्वरी माया हैं अपनी दिय्ु- 
शांत्मिका शक्तिको समेट कर उस महाप्रभम शयन करजाती है | 


मुख्य तात्पय- यह है, कि जब तक यह माहेश्वरी माया शान्त 
रूँपसे अपंने परमपुरुंष महेश्वरके स्वरूपमें सुप्तके समान शास्त 
पड़ी रहतीहे तब तके ये तीनों गुण सम रहते हैं आर उसीको माया 
कहते हैं -। परे जब वह महेश्वर इस अपनी मायावों सृष्टि स्चनेकी 
आज्ञा- देता है तमी इसमें विषमता उत्पन्न होती है । शंका मत 
करो [| क्‍ 
एवस्प्रकार इन तीनों गुणेंसे सप्टिका सम्पुश व्यवहार होता है। 
जैसे अह्मा,- विंप्णु , महेश त्रिदेवोंमे एकएक गरुणकी प्रधानता है 
हसी प्रकार इंन तीनोंसे नीचे अन्य जितने देव, बेदी, राक्षस, मनुप्य, 
पशु, पक्षी: इत्यादि हैं. सबोर्गे उनके कर्मानुसार इन तीनों गुणोंका- 
'ल्यूनाधिक्य है. । क्‍ 
अर्थात्‌ सारी सृष्टिमि जितने जड चेतन हैं सब इनही तीनों. 
गुणोके सेलसे बने हैं पर सबोंम ये तीनों गुण विषमरूप्से हैं । 
किसींमे सलगुणकां अंश अधिक और रज तमके अश घथीोटडे हैं, 
किंसीम रजोगुणका अंश अधिक ओर सत्व तमके अश थोडे है| इसीः 
प्रकरें किसीमें तमोग॒शंकां अश अधिंक और सत्र रजके आऔश थोडें: 
हैं । एवक्‍म्पंकारं गुणोंकी स्यूनती गोरे अधिकता हेनेके खेदसे अगणित 
कओेनिथोके मरितिष्क बने हैं | देव; शक्षसे, भनुष्य, पशु; पक्की, कीट, 


का॥ १०॥ आीमडगवड़ीता ३०६७ 
पतंग, सूये, चन्द्र, नदी, नद, परत, सागर, बन, बनरपति आदि सबोमे 
इन तीनों गुणोंका मेंल है ! 

से गाय, बकरी, शुक, पिंक, सास्स, हँस इत्यादि जीवोंमे सलगुण 
की अधिकता है और रज तम थोडे हैं | इसके भतिकूले व्याप्र, 
भैडिये, काक, बाज, सप इल्यादि जीबोमे रज ओर तम अधिक हैं 
और सत्वगुण थोडा है | ऐसे ही देवताश्रोंम सत्गुण अधिक और 
'शेज तम थोडे हैं | राज्षसोंमे रज तम अधिक ओर सलगुरण थोडा 
है | अभिप्राय यह है, कि सब जीवोंके मस्तिष्क इने तीनों गुणकि 
मैल्लसे तयार किये गये हैं । 

अब यहां भगवानके कहनेका तात्पय यह है, कि चाहे किसी 
जीवमें कितना भी किसी गुणका अंश न्यूत वा अधिक क्‍यों न 
हे पर अवकंशि पांकरं जेब जिस शुर्शेक फेल सोगनेका समय उद्यः 
हाआता है तब वह ग्रुण अधिक बल पाकर बढ़ना आरमस्म केरता 
है और शेष दोनोंको दाबलेता है। जैसे प्रीष्म ऋतुमें गरमीकी अधि- 
कता हेानेसे सरदी नीचे दबजाती हैं वा हिमऋतु् शीतकी अधि 
कता उप्णृताकों दबालेती है इसी प्रकार प्रारब्धके नियमसें बंधाहुआ 
जिस ग़ुणके बढनेका समय इस शरीरसें पहलेसे नियते हैं उस समय 
वही गुण बढ़ता है। अथवा जैसे शीतज्वरके रोग पहले शीतका' 
उदय हाकर सम्पण शरीरको-कम्पायमान कंरदेता है पश्चात ब्वरको' 
उंष्णता बढ़ते: ₹ शीतकों इतना दांबलेती है, कि: कम्पका- कहीं नाम 
भी नहीं रहता: ज्वर हो ज्वर बढेकर सॉरा शरीर उष्ण करदेता 
इसी: प्रकार गुण सेदको. भी: सममेना: चाहिये ॥. १.४ ॥ 


(०६८ श्रीमझगव्नीता [ ध्रध्यां० १४ | 





अब अगले श्लोकम भगवान इन तीनोंकी न्‍्यूनता वा अधि- 
कतासे कया हानि ओर लाभ हेते हैं सो दिखलाते हैं। 


धू०--- सर्वद्वारेषु देहेपस्मिस प्रकाश उपज्ञायते । 
ज्ञानं यदा तदा विद्याहिइड् सत्वमित्युत ॥ ११ 


पदच्छेद:- अस्मिन, देंहे ( पांचभोतिकभोगायतने शरीरे ) 
सवद्वारेषु ( श्रोत्रादिषु सर्वेषु वाह्माभ्यन्तरकरणेषु ) यदा ( यरिसिन- 
काले ) ज्ञानप्त ( शब्दादिविषयबोधविशेष; ) प्रकाश: ( स्वविषया- 
वरणविरोधिदीपवत्‌ अन्तःकरणस्य बुडेवृत्तिविशिष: प्रकाश: ) उपज्ञा- 
'थते ( उत्यते ) तदा ( तस्मिन काले ) उत ( अपि ) सलस 
( सलगुण: ) विदृद्धम, इति, विद्यात ( जानीयात ) ॥ ११ ॥ 

पदाथ;:-- ( अ्रस्मिन्‌ देहे ) इस पांचभोतिक शरीरमें ( सबे- 
ह्वारंषु ) श्रवण इत्यादि सब इंद्रियोंके मच्य ( थदा ) जिस समय 
( ज्ञानम ) इन इंद्वियोंका यथाथ ज्ञानस्वरूप ( प्रकाश; ) प्रकाश 
( उपजायते ) उत्पन्न हैता है ( तदा ) तिस समय ( उत ) 
ही ( सत्वन्‌ ) सल्गुणकी ( विवृद्धम ) विशेषरूपसे द्ुद्धि हुई है 
( इति ) ऐसा ( विद्यात ) जानना चाहिये ॥ ११ ॥ 

भावा्े;- बुडिमानोंको, और, ज्ञानियोंको कब समझना 
चाहिये, कि. अब सलगुणवी वृद्धि .हारही है और अन्य 
गुण दबते चलेजारहे हैं इसका चिन्ह बतांतेहुंए भगवान कहते हैं, कि 
| सबद्ारेषु वेहेडस्मिन प्रकाश उपजायते | ज्ञान यदा ]. 


प्लीक ॥ १६ | . श्रीमद्भगवद्गीता | ३०६६ 





जिस समय बिना किसी यत्नके आपसे आप इस शरीर 
इंद्रियोंके मंधष्य श्ञानरूप' प्रकाश उत्पन्न होता है अर्थात यह 
शरीर जो पांचों महाभूतोंका विकार है संवपृकारके सुख दुःख मोगने 
का स्थान है ओर जो तीनों गुणोंसे फेंटकर एक पिए्ड बनाहुआ है 
जिस त्रिगुणात्मक पिण्डके बाहरेके दश हार हैं और भीतरके चारे 
द्वार हैं। अर्थात श्रवणादि जो दश इंद्वियां वाह्मकरणके नामेसे पुकारी 
जाती हैं और मन, बुद्धि इत्यादि चारों करण जो अन्त:करणके नाम 
से पुकार जाते हैं इन चीद॒हों करणोंमें जब इस प्‌कारका बोध 
उत्पन्न हाता है, कि इद्रियॉँका यह उत्तम काय है, उनको उचित 
प्रकार काममें लानेकी यही रीति है इनसे अनुचित काम लेनेसे कितनी 
हानि हेगी और कितना दुःख होगा ? तातपय यह है, कि इनका उचित 
व्यवहार कहां तक है और अलुचित व्यवहार कहांतक है 
क्या विधि है! ओर क्या निषेध है ) इस म्कारका प्रकाश जब्न इंद्वियों. 
के दारेपर दीपकके समान बलताहुआ मीतर और बाहर दोनों ओके 
व्यवहारोंकी बुडिवृत्तिको प्काश करने लगजाती है तब वही, इन्द्रिया- 
त्मक ज्ञान कहाजाता है सो जब इस पृकास्का ज्ञान दृडिको, प्रा 
हाने लगजावे अर्थात्‌ शब्दादि प्रकाशक यथाथ ज्ञान उत्पन्न होने; 
लगे और जब बुद्धि ऐसी सूक्षछ हाजावे कि न्यायकी इृषि 
से हँसकी चोंचके समानः दूधका दूध ओर पासीका पादी विलग करदेवे: 
[ तदा विद्याद्विई सत्वमित्युतें] तब जानना चाहिये; कि भक्त 
इस मेरे शरीर्में सतगुणकी वृद्धि हैरही हैः 


६१०० श्रीमद्गगवह्वीती..' [ थष्या० १४ 
निशा किन न नमन नि विकिलदिस कि कि किस निज क जिकी सिर कलर वि ल डल 
उपर जो कथन किया; कि श्रवण इत्यादि इंद्रियोंको उचित 
व्यंवहारमें लगाना इंद्वियोंका ज्ञानरूप प्रकाश है इसे अधिक समकानें 
के लिये अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है यह सभी जानते हैं, : 
कि उसी एक उपस्थ इईंद्वियका व्यवहार अपनी धमेपत्नीके सग पुत्र. 
प्राप्तिके लिये करना उचित व्यवहार है इसलिये इसे इंद्रियप्रकाशक- 
ज्ञान कहसकते हैं ओर इसी कमको परख्ीमे सम्पादन करना अनुचित, 
व्यवहांर कहाजाता है | | 
यदि शका हैं, कि तुमने ऐसा भी तो कहा है, कि जब सुख 

का चिन्ह इन्द्रियोंके व्यवहास्से जानाजावे तब जानना, कि सलगुण 
की बृद्धि हारही है तो परख्नरीमं मी तो समान ही सुख होता है ! 
फिर परस्त्रीम उसी व्यवहारको सलगुणकी बृद्धिः क्‍यों नहीं, कहते 
है| १ तो उत्तर यह है, कि परख्रीमें जो सुख हे वह सुख ज्ञानीकों 
सुखरूपसे नहीं अनुभव हाता अज्ञानीको हाता है, ज्ञानके ऊपर अज्ञान 
का आवरण पडा रहता है इस कारण वह सुख अज्ञानीको. बोध होता 
है पर ज्ञानीको परखीम भोगविलास करते समय भी दुःख ही बोध 
होता है और पश्चात भी दुःख ही बोध होता है | वस्मोंकि ज्ञानी 
झमंझता है, कि यह अनुचित कररहा हे, इसके परिणाममें वहीं न 
कहीं दुःख श्रोग़ना ही पडेशा गेसे छु/ख़की पूर्वस्दधति उसके हृदयमें बनी 
शहती है इस कारण वह अवस्था सुखजनक नहीं है दुःखदायी 
इसलिये परर्ींम जब सुखका अलुभच्र हे तो जानना चाहिये, कि इस 
समंय फिर रजोगुणकी वृद्धि होरेही है न, कि सत्रमुणकी । सी 
भगवान ख॒य आगे कहेंगे। 


श्लो०॥ १४ ॥ शीमद्भगवड्ीना ३९०१ द 
“४४४४++++++++++++तययघयघयघयतयततघयत] य८यघछत+सससडससफससफ लछ::: डइ:इ क्‍  अड: अस्त तन मततततत3-3> नया ७3७७७» »+०००+कनए 
इस सछोकर्म भगवानने जो “ उत » शब्दका प्रयोग किया है 
उसका तात्परय यह है, कि जैसे इन ज्ञान और सुखके उदयके चिन्हों 
से सत्वगुणकी वृदिका अनुमान करे ऐसे ही रज और तम इन 
दोनों गुणेससे अपनी बुद्धिकी क्ञीणताका भी अनुमान करे [|-११ ॥| 


अब भगवान रजोगुणको दृडिका लक्षण कहते हैं... 


मृ०-- लोस: प्रवृत्तिरारम्भ: कर्मशामशमर: सुपहा । 
रजस्येतानि जायम्ते विवुद्ध मरतपथ ! ॥ १२॥ 


पदच्छेद:-- [ है ] भशतषेभ | € भरतेभ्य: ऋषमः 
श्रष्टर््लमजुन | ) लोभः ( घनादिवाहुल्येईपि पुनःपुनवर्छमानो5भि- 
लाष; । परद्तव्यादिषु लुब्धता ) प्रवृत्ति; ( प्रवत्तन सामान्यचेष्टा । 
निरन्तर प्रयतमानता ) कर्मेशामार्झभभः ( काम्यनिषिडलोकिकमही 
शहादिविपयाणां व्यापराण[सुद्यमः ) अशमः ( इदे छुत्ा इदे करिष्या- 
'मीत्यादिसकल्पविकल्पानुपरस; ) स्पृह्य ( सवसामान्यवर्तुविषयिणी 
तृष्णा ) एतानि ( उप्य्थुक्तानि शगात्मकानि लिंगानि ) श्जसि 

 ( रजोगुणे ) विवृद्धे (डी गते ) जायन्ते ( उत्तबन्ते ) ॥ १४ ॥ 


पृदार्था-- ( भरतपैस ! ) हे भरतकुलमें श्रेष्ठ अर्जुन! 

( लोभ: ) पृष्कल धन हानेपर भी घनके बढ़ानेकी इच्छा फिर 

( प्रश्नत्ति; ) जिसी-तिसी कार्यम सदा वच्तमान रहनेकी परक्तुति फिर 

( कमणामारम्भ: ) लोकिक वैदिक किसी प्रकारके कमंका आरस्स 

जो उद्यम तथा ( अशमः ) कायकरनेसे उपगम न द्वाना वरु करनेकी 
३६ १ 


६१०५३ * ज्रीमद्भगवद्नीतां [ श्रध्यां ० १४ | 





इच्छाका बढ़ता चलाजाना ओर ( स्पूहय ) स्बवसामान्य वरतुओंको 
प्रापिकों तृष्णा ( एतानि ) ये सभके सब ( रजसि ) रजोशुणकी 
( विद्ृद्ध ) इद्धि होनेपर ( ज्ञायम्ते ) उत्पन्न होते हैं ॥ १२ ॥। 
भावाथे:--- अब निखिलजगदाघार मगवान रृष्णचन्द्र रजो- 
गुणकी वृड्हिनिका चिन्ह दर्शन कस्तेहए कहते हैं, कि [ छह्लोस: 


प्रठसतिरास्म्य: कर्मशामशम; स्पृद्य ] बोस, प्रवृत्ति, क्मोका 
आह मल, अशस ओर रहा ये जो पांचों रागात्मक- व्रिकर हैं ये रजो- 
शुणकी दृड्धिके चिन्ह हैं जिनमें सबसे प्रथम लोभ है मानों इन सब 
विफारेंमे यही मुख्य है इसीके पछे २ अन्य चारों सी चलते हैं । 

अन्न पाठकींके कल्याणाथ पहले इन पांचोंका वर्णन संज्ञिप्तदूपसे 
यहां करदिया जाता है-- 


लोभ:- “ धनादिवाहःल्येपि छुनःपुनवह्धलानोईडमिल्लाषः ?? 
अर्थात प्राणीको चाहे कितना सी थवे, खब लों धन प्राप्त हो तो भी 
बार २ उस घनके वढानेकी अमिलाषा करेते जानेको “ लोखू ? 
कहते हैं। फिर श्रीशंकराचाय्ये कहते हैं, कि “ परून्ष्यादित्ता ? 
अर्थात परायेक्रा द्रव्य देखकर उसे लेलेनेकी जो मनमे तृष्णा 
उत्पन्न हैती है वह भी घोर लोमका स्वरूप है, इसके निर्मित प्राणी 
न जाने क्या २ उद्योग करता है.इसी लोभके वश हेकरे नाना प्रका- 
सके कर्मी फूँसता है देश २ म्रमण कर वाणिज्य बढाना अहनिश 
सूद बद्धाके जोड़नेम तथा बही खाताके लिखनेमे कचहरियोंमें लेनदेनका 
झमियीग सुधारनेम एवस्पकरे नोना प्रकारकी कैकटोंमे उसकी प्रवृत्ति 


ध्तों० ॥ १३ ॥ श्रीमद्भंगचत्नीता ६६०६ 
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चनी रहती है यहांतक, कि इस लोभके कारण चोरी, डाँका, हिंसा 
तथा विविध दुष्कमोंकों करता हुआ अपने. पेरोंम लोहेकी बेडी 
डलवाकर बन्‍्दीसारमें जा पडता है: इतना तो लोभकां स्वरूप जानो 
अब प्रवृत्तिको कहते हैं । 

पदृत्ति:--- दशों इंद्रिय और चारों: अन्तःकरणोंको सदा संखें- 
तिव्यवहारोंमं लगाये रखना | लोमकी. यह छोटी भार्या हैं यह म्रद्नत्त 
जो ज्ञानके अपायोंगं गणना कींगयी' है. इसलिये मोक्षकी विरोधिनी है । 
यथा- “ दुःखजन्मप्रवत्तिदोषमिध्याज्ानानासुत्तरोत्तरापाये तद- 
नमन्‍्तरापायादेपवर्ग: *? ( गौतमसूत 


अथै-- दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष; मिथ्याज्ञान ये सब उत्तरसे 
उत्तरे ज्ञानंक उपद्रव अर्थात्‌ बाधक हैं इन बाधाओंकी शान्तिसे अप- 
वगे लास होता है। इस सूत्रसे भी प्रबुत्तिका रोगात्मक होना सिछ 
, है। यह पूवृत्ति सदा राग, ढेष, असुया, इर्षा, माया, लोभ, मिथ्या, 
परद्रोह, नारितिक्य इत्यादि दोषोंको उत्पन्न करनेवली है । फिरे 
« इच्छाटेषपूविका घर्माघमृप्रवृत्ति: ” ( गोतमसूत्र ) इच्छा आर 
क्वेषपूविंक धम और अधम दोनों प्रकारकी अवृत्ति होती है तहां 
८ विहितकर्मणि शागनिबन्धना निषिद्वकर्मणि- हिसादों ढेय 
निबन्धना प्रवृत्ति:। तंन्न रागनिवन्धना यागादों प्रवृत्तिष्म पसूदे 
द्वेषनिवन्धना हिंसादों प्रवृत्तिर्थसेस “ 

अर्थ--- धम- और अधघर्म.जो दो प्रकारकी प्रवृत्ति हैं-तिनमें 
विहित कमोमे अर्थात्‌ वेदोक्त वा शास््रोक्त.कर्मोमे जो प्रवृत्ति: है वह 


३६०४ श्रीमड्भगवद्वीतः [ अध्या० ९४] 


इच्छापूवक रागात्मक प्रवृत्ति हे और हिंसा आदि निषिडः करमममें जो 
प्रवृत्ति है वह उेषात्मक है तहां रागकरके जो यागादि कर्ममें तथा इृष्ट, 
पूते, दत्त इयादि अर्थात्‌ कृप, बावडी, तडाग, घरमशाला इत्यादि बन- 
वानेमें जो प्रवृत्ति हे वह धर्मको उत्पन्न करनेबाली घर्मरूपा हे ओर 
हेष करके हिसादिमें जो गबृत्ति है वह अधमरूपा है | जो हो किसी 
पकारकी पद्ृत्ति क्‍यों न हो चाहे लोकिक व्यवहारोंकी हो चाहें स्वगकी 


॥ पक. ५९ 


कामनासे वेदिक व्यवहोरोंम हो दोनों रजोगुणस ही उत्पन्न होती हें + 


कम णासारम्ध;--- किसी पकारके कमका थारस्स अर्थात्‌ लोकिक 


जो शंह इत्यादिके बनानेमें उद्यम हे तथा अन्य किसी निषिडः कम 
के करेनेमें जो उद्यम है उसे कर्मारम्स कहते हैं । प्रवत्ति ओर इस 


कमारंभमे इतना ही अन्तर है, कि कर्मारम्मका परित्याग हेसकता 
हे परे प्रवृत्तिका त्याग होना किचित्‌ कठिन है । जेस किसीने सद्य 
पीना वा जूआा खेलना आरम्भ किया हो ओर इन कर्मोम उद्यम करने 
लगगया हे इतनेम उसे किसी इएमित्रने इन कर्मोको निषिछः हानिकारक 
बताकर रोकदिया, तो बह रुकजासकता है पर जिसकी प्रबृत्ति इन कर्मोमे 
बहुत दिनोंतक हागयी है उसे रोकना कठिन है । सो भगवान्‌ पहले 
भी कहझआये हैं, कि मेरा भक्त सर्वासम्भपरित्यागी होता है! 


अशमः--- पहले जो प्रंबृत्ति ओर कर्मारस्थ कहथआये हैं इन 
दोनोंकी अधिकता होजानेसे “ अशम ” उत्पन्न हेता है 
अर्थात जब इन कममें किसी प्रकार अलोभमन मिलजाता है ओर 
उसमें चित्त र्मजाता है तो प्राणीकी ऐसी इच्छा होंती है, कि “इढं 
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कत्वा द्रव करिष्यामि? आज यह करके कर्ह यह करूंगा अर्थात्‌ कमे 
को किये चलाजाता है परे उससे उसके चित्तको उपराम पाप्त नहीं 
होता उसके संकल्पविकवप बढ़ते ही चलेजाते हैं 


स्पृह्--- इसके विषय अध्याय २ सछोक ५६ में वशन हो 
चुका है देखलो । विस्तारके भयसे यहां नहीं लिखागया । 


इसलिये मगवान कहते हैं, कि [ रजस्थेतानि जायव्ते विवडे. 
भरतपषेस ! ]है परतकुलसें श्रेष्ठ अज्ञुन | इन लोभ इस्यादि पांचों 
विषयोंकी जो मेंने तेरे प्नति कहसुनाया हे ये सबके सब रजोशुणकी 
बूद्धिस उत्पन्न होते हैं अर्थात्‌ जब इस-पांचभोतिक शरीर सतव 
ओर तम ज्षीणताको प्राप्त होते हैं ओरे रजोगुणकी वृद्धि हाती हैं 
तब ये उपयुक्त पांचों विकार इस शरीरमें उत्रन्‍न्त हाना आरस्स 
करते हैं । 

शका- मगवाचने पहले अ० है श्लोक ८ में भजुनके प्रति 
यों कहा है, कि “नियत कुछ कमेत्वे कमेज्यायों हमकमंण:” है अजुर्ना 
तू अवश्य कभे किया कर क्योंकि कुछ नहीं करनेसे कमीका केरनां 
श्रेष्ठ हे ओर अंब इस “छोकम कर्माका आरंभ तथा उसकी: अवुत्ति 
इत्यादिको रागात्मक कहकर बिकारोंमं गणना करेते हैं ओर रजोंगुणकों 
अधम तथा बन्धनका कारणा बंताते हैं ऐसा क्‍यों 


समाधान- सगवांवने जो! पहले कर्म करनेकी. आज्ञा दी है 
उससे निष्काम-कर्माकाः प्रयोजन है ओर यहीं जो. कहरेहे हैं, उससे 
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सकाम-कर्माका प्रयोजन हैं | भगवानके कहनेका यह तात्पय है, कि 
सकामकर्मोाक्रा थारस्भ वा सकाम-कर्मोम प्रवत्ति तथा सघहा इत्यादि 
निन्दनीय हैं पर भगवतपाप्तिनिमित्त कर्माका करना भिन्दनीय 
नहीं है सो भगवान बार-बार इस गीताशासत्रमें कहते चले आरहे 
हैं। उसी तीपतरे अध्यायके नव श्लोकमें समगवान फिर कहँते है, कि 
यज्ञार्थात कमेणोधन्यल लेाको5य कर्मेबन्धनः । तदर्थ कर्म 
कोन्तेय | मुक्तसड्ु8 समाचर ? शर्थात भगवानकी आराधना 
निमित जो के हैं उनसे इतर जितने कमे हैं सब बन्धनके कारण 
हैं । इसलिये दे अज्जुन ! तू मुक्तसंग अर्थात्‌ निष्काम होकर कर्मों 
का सम्पादन कियाकर | द 
यहां इस स्छोकर्मे जो कर्मारेम्भ है वा पबृत्ति इय्ादिका कथन 

है सब सकाम-कर्माके विषय हें इसलिये शका मत करो ॥ १२ ॥ 


अब भगवान आगे तमोगुणकी प्वुत्तिका चिन्ह बताते हुये 
कहते हैं- 
क्रू०-- अप्रकाशो5्पबृत्तिश्व प्रमादो मोह एवं च | 

तमस्येतानि जायम्ते विवुद्धे कुछनन्दन ! ॥ १४8 

पदच्छेद:--+ कुरुमन्द्न | ( हे कुरुकुलानन्दवर्डनाजुन ! ) 
आअपग्रकाश: ( सलकायेप्रकाशानुद्य: । कत्तेव्याकत्तैग्यविवेकाभाव: । 
विवेकअशः ) च, अप्रवुत्ति: ( अनुय्यम: | प्रवृत्यमाव; ) प्रभाव: 
( अनवधानता । तत्कालकतव्यत्वेन प्राप्तस्या्थस्यानुसन्धानासाव: । 
कर्तव्येएकर्तव्यताबोघेन ततो निबृत्ति; । अकतेव्ये कतेव्यताबोधेन तब 
प्रवृत्तिरच ) च, मोह: ( देहगेहादों मिथ्यामिनिवेश; | मूढता ) एव 
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( निश्चयेन ) एतानि, तमसि ( तमोगुणे ) विवृद्ध ( इडधि गते ) 
जायनते ( उत्यन्ते )॥ १३ ॥ 
पदार्थ--- ( कुरुनन्दन | ) हे -कुरुकुलावतंस अजुन ! 
( अप्काशः ) अविवेकरूप अन्धकार ( च) तथा ( अप्रवृत्तिः 
अनुद्यम अर्थात्‌ मोरे आलस्यके किसी प्रकारका उद्यम न करना 
(छूसादः ) कर्तव्य कायेको तत्काल करनेका अनुसन्धान न रेखना 
(व ) फिर ( मोह: ) घर बार, शरीर इत्यादिमें मिथ्या अभिमान (एव) 
निश्चय करके ( पतानि ) ये सबके सब ( तससि, विवृद्धे ) 
तमोगुणकी वृद्धि होनेमें ( जायन्ते ) उत्पन्न होते हैं ॥ १३ ॥ 
भावाथ;--- अरब जगज्जाड्यविनाशक भगवान श्रीडेशव 
तमोंगुणके चिन्होंका वर्णन करतेहुए कहते हैं, कि| अप्रकाशो5प- 
वृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च ] अप्रकाश, अगप्रवृत्ति, प्रमाद ओर 
सोह ये चारों सदासे एकसाथ तमोगुणियोंके शरीरमें निवास करते हैं । 


जैसे शयन करनेकी खाटके चार पाये हैते हैं इसी ग्रकार तमोगुण 
रूप खाटके ये चार सुख्य पाद हैं सो आलसीका शरीर इसी चार 


पादवाली खाटपरे म्तकके समान पडा रहता है । 

पाठकोंके कल्याणाथ ये चारों यहां रपष्टरूपसे वशन करदिये 
जाते हैं सुनो | । 
.. $, श्रप्रकाश:-- सत्गुणके लक्षणोंमें जो प्रकाशका वर्णन 
करआये हैं उसीके प्रतिकूल इस अप्रकाशकों समझना चाहिये अर्थात्‌ 
इंद्रियोंमें जो उचित अनुचित कार्यके समकनेका पूकाश है जिसके छारा 
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विधि ओर निषेध पाप, पुण॒य, धर्म, अधका बोध होता है तिस्त प्रकाशक 
जब अभाव होजाता है तब उसी सूढ़ और अविवेकमय दंशाको 
अग्रकाश कहंते हैं। जेसे अन्धकारम ऊंचे वा खाली स्थान अथवा 
सप॑, विच्छू इत्यादि करे जीव देखनेमें नहीं भाते अथवा अपने 


हाथसे अपने घरमे रखीहुई वस्तु नहीं सूकती इसी घकार इन्द्रियोंपर यह 
अप्रकाशका आवरण पडजानेसे सले बुरे कर्म कुछ मी समझर्मे नहीं थाते | 


जेसे अमावस्याकी घोर अन्धकाररात्रिमें न सूर्यका ही पकाश 
रहता है ओर न चन्द्रमाका-ही प्रकाश रहंता है। इसी प्रकार सर्वप्रका- 
शोंसे शून्य दशाकों अप्रकाशके नामसे पुकारते हैं | मनुष्य इस अप्- 
काशमें पडकर “ बोधका ” एक पग भी आगे नहीं धरता, किसी 
इन्द्रियसे कुछ भी उचित व्यवहार नहीं करसकता, अनुचित व्यव- 
हारोंकी भी परवा नहीं करता ऐसी ही दृशाका नाम अप्रकाश है यह 
तमोगुणरूप खाटका पहला पाया है । 


२, अपुबृत्ति---- पहले जो प्रवृत्तिका वणन कर आये हैं 
डसके ग्यभावको अग्रवृत्ति कहते हैं। बहुतेरे ग्राणी इस अप्रव॒त्तिको 
निवृत्ति समकृते होंगे पर ऐसा नहीं इन दोनोौंमें प्रथ्वी आकाशके 
समान अन्तर है । प्रवृत्तिकी एक वारगी जो प्रतिकूल दशा है अर्थात्‌ 
संकामकर्मामें नहीं प्रवृत्त हाना हे उसे निबत्ति कहते हैं जो मोक्ष- 
तक पहुंचानेवाली है | पर अग्रवत्ञि तो प्रवन्तिकि अभावको कहते हैं 
जहाँ न तो कमसि निवृत्ति हाती है और न कर्मोके करनेमें स्फूर्ति है। 





2 5 धीमद्रगवढ़ीता .. ३९०६ 





& | जे किसी कुटपरतके पीछे मिष्टात्चका टोकरा घरा हा तो उसे 
मिष्ान्न चानेकी यभिलाणा तो बनी रहती हु पर वह मारे आलस्य 
आर व्यधाके थोडा सी पीछे मुडकर उस टोकंरेसे मिष्ठान्नका एक 
कण सी निकाल कर नहीं खासकता सो बिना कुष्टग्रस्त हुए जिसकी 
ऐसी दशा हा उसी दशाको अप्रवृत्ति कहते हैं । यह तमोगुणरूप 
खाटका दसरा पाया है । 


प्रसाद:--- अनवधानताकी कहते हैं अर्थात्‌ “ कतेव्ये६- 
कृत्यतावोधेन तंतो निवत्ति; । अकतव्ये कतव्यताबोधेन तत्न 
पवुत्तिश्ष प्रमाद; ” ( वाचरपतिः ) अर्थात जो काये करने योग्य है 
उसे अकतव्य जानकर त्यागदेना तथा जो अकतैव्य है उसे कतब्य 
जानकर करना प्रमाद कहलाठा है। “ कृतेव्याकरणं यत्राकतव्य- 
स्थाथवा क्रिया । उच्चते द्वितय तत्र प्रमादोइ्नवब्रानता ?? अश्े 
रपट है। यह तामसी खाटका तीसरा पाया हैं । 


४. मोह:--- अपने शरीरमें तथा अपने पुत्र, कलन्न, धन ओर 
सम्पत्तिमें ऐसा अभिमान होना, कि ये.सब मेरे हैं ओर में इनका हूँ 
इसीको मोह कहते हैं यही मृढता है यह तामसी खाटठका चौथा 

याह।| 

ये चारों सदा एक साथ निवास करते हैं ओर तामसी है 
इसीलिये भगवान्‌ कहते हैं, कि[ तमस्येतानि जायम्ते विवुद्धे 
कुरुमन्दन ! ].हे कुरु. ऐसे ब्ीरको स्वगमें हृषित करनेवाला भजन । 
ये जो अप्रकाश, श्र॑प्नवत्ति, प्रमाद भरे मोह कथन कियेगये हैं ये 
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तमोगुणकी वृद्धिमें उत्पन्न होते हैं अर्थात्‌ जब इस शरीरमें तमोगुण 
बढ़ने लगज़ाता है तब ये चारों दशाएं उत्पन्न दाने ल्गजाती हैं | 
तमोगुणके ज्षेतके उपजेहुए नाज ये ही चारों हैं जिनसे तामसी शरीरे 
पुष्ठ होता है । 

पाठकों तथा अब्य सवसाधारण प्राणियोंको यह अवश्य स्मरण 
रखना चाहिये, कि जितने शरीरे इस बल्माण्डमें प्रकृतिढारे। उत्तन्न है 
सबोमें ये ही तीनों गुण जो शछोक ११ और १३ में कथन किये गये 
वत्तमान रहते हैं अर्थात्‌ प्रत्येक प्राणीके इस शरीररूप पिशडमें ये ही 
तीनों ग्रुण मिलेहुए हैं । पू्॑जन्माजित पाप पुण्यके प्रभावसे 
किसीमें सत्वगुणकी किसीमे रजोशुणकी ओर किसीमें तमोगुण॒की 
अधिकता हाती है। बुद्धिमान उपयुक्त तीनों शछोकॉको ध्यानपूर्वेक पढ़- 
सेसे ऐसा समझा सकता है, कि उसके शरीरमें किस गुशका अधिक 
अश है ! इसी कारण कोई सात्विक, कोई राजसी और कोई तामसी 
स्वभाववाला कहाजाता है | 

यों तो कर्मानुसार तीनों गृणोंकी वुद्धि और ज्ीणता अपने २ 
समयपर होती ही रेहती है पर जिसमें जिस गुणका अधिक अश 
हाज़ाता है वह गुण उसके साथ सदा बनारहताः हैं उसके सब व्यव- 
हार, बातचीत, रहन-सहन, चालचलल, मिलन-जुलन, खानपान 
घब अपने गुणके अनुसारेही हाते हैं और उसका खमाव भी अपने 
गुणके अतुसार ही होता है| सो: मगवान पहले भी केह आये हैं, 
कि प्राणी अपने स्वभावहीके अनुसार कर्मोकों करेता है। अर्थात्‌ 
जैसी उसकी. प्रकृति हे।ती है तदनुसारही. कमोका सम्पादव करता, है । 


न ४ 9 .; कं स्‍रग 5४ डे ५ 
० ॥ ४१ ॥ अभमिरूगद ढ़ पी म्९्‌ ९ ५ 
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पर इस दशा भी यह विशेषता है; कि किसी ली ग़णवाला 
स्वभाव क्‍या नहों भ्र्थात्‌ किसी गुणकों प्रधानता उसमें कयों न हा 


पर जब तीनोमेंसे किसी एक गुणकी त्ृद्धि होती हे तब वह गुण उसकी: 
अधानताकी सी दाबकर उस समय उससे भल्ला बुरा करवा ही लेता 
है | तात्थ यह है, कि केसा सी सालिंके स्वभाववाला प्र,णी क्यों 
न ही पर जब उसके शरीरस किसी सभय अवकाश पाकर रजोगुणकी 
वृद्धि हैंगी तब उसका स्वाभाविक सतलगुण दाबेकर भीचे ललेजावेगी । 
जैसा, कि इतिहासोंम सुनाजाता है, कि नारद, पाराशरं इत्यादि ऐसे 
सालिक स्वभाववाले महात्माओ्रोके शरीरमें अकस्मात रजोगुणंकी 
वृद्धि हानेसे कार्समसे अपनी प्रवर्नता दिखायी ओर सलगुणकों दबा" 
लिया । इसी प्रकार अन्य गुणोंकी दशाको भी जानना ॥ १३ ॥ 
अंब सगवान अंगले दो 'छोकोंमं यह विषेय कर्थन करूंगे, कि 
हन तीनों गुणोंम किसी एक गुणकी बृद्धिके समय यदि प्राणी रुत्युकों 
प्राप्त हैं| तो उसको क्‍या गति होती है ! 
छूं०- यदां सले प्रवृद्दे तु प्रलय याति देह ' 
तदोत्तमविदां लोकानमलान प्रतिप्यते ॥ १४ ॥ 
पृद॑च्छेद;--- वेहसंत्‌ (देहामिमानी जीवः) थद ( यैस्मिन 
मरणावसेरे ) तु ( निश्रयेन ) सत्वे ( सलगुणे ) पचद्धे ( उद्भूते) 
प्रलयम ( मरणम्‌ ) याति (गच्छृति) तदा ( तरिमम काले ) उत्त- 
भविदाम( महदादितवविदाम्‌। हिस्णयगर्मायुपासकानाम | देवा* 
ताम ) झमलान ( मलरहितान । निर्दु:खान, । रजस्तम:पतिवन्धः 
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राहित्येन सलाधिक्यात॒ प्रकाशमयान्‌ ) ल्लोकानः ( सुखोपसोगरथ। 
वशेषान्‌ ) मतिपथते ( गाप्नोति )॥ १४ ॥ 


पदाथे:--- ( देहभत » यह देहामिमानी जीव ( यदा ) 
जिस समय ( तु ) निश्चय करेके ( सले पव॒द्धे ) रूलशुणको छूद्धि.. 
में € प्रलयप्त्‌ ) म॒त्युको (याति ) प्राप्त होता है ( तबदा ) तब 
यह जीव ( उत्तमविद्ाम्‌ ) महत्तल्े अथवा हिरणयगर्भकी उपा- 
सना करनेवालोंके ( अमलान्‌ ) निर्मल प्रकाशमान ( लोकान ) 
लोकोंको अर्थात देवादि लोकोंको ( प्रतिपन्यते ) पाप्त होता 
है ॥ १४ ॥ 

भावाथ:--- आनन्दनिकेतन भगवान्‌ श्रीव्रजेन्द्र पहले 
कथन करणआये हैं, कि कर्मानुसार अवकाश पाकर शररीरेधारियोंके 
शरीरमें इन तीनों गुणोंकी इृड्धि क्रमश: हुआ करती है अब ऐसी 
वृद्धिके समय यदि प्राण छूटजावे तो प्राणियोंकी क्या गति हेती है ! 
सो वरशन करतेहुए कहते हैं, कि | यदा सत्वे प्रबृद्धे तु प्रल्लनयं 
घाति देहमुत ] कोई प्राणी यदि सलगुणकी वृड्िके समय झूत्यु- 
को प्राप्त हावे अर्थात ये तीनों गुण जो एकके पश्चात्‌ इसरे अपने- 
आपने समयपर इस शरीरघारीके शरीरस बलपूर्वक उदय हाथाया 
करेते हैं इनमें सलभुश जो सब गुणेंमें ज्ञानरूप तथा प्रकाशमान हे 
तिंसकी वृद्धि जब इस शरीरमें होने लगजावे और उसी समय: 
झ॒त्यु पहुँचजावे तो मरनेवालेकी क्‍या गति होगी? सो भगवान कहते. 
हैं, कि [ तदोत्तमविदां लोकानमलान प्रतिपद्यते | तब 
भरनेवाल्ा - उत्तमविद्‌ प्राशियोंके निमेल लोकोंको प्राप्त होता है.। थर्थाव 
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वे पुरुष उत्तमविद्‌ हैं | उत्तम जो हिरण्यगर्भ तिसके जाननेवाले हैं 
तिनके लोकोंमें अथवा उत्तम जो भगवांन साज्ञात्‌ नारायण तिनके 
जाननेवाल्लोंके लोकोंम अर्थात्‌ ध्वादि भक्तोके लोकोंमें प्राप्त हेते हैं 
ये लोक केसे हैं, कि अमल हें अर्थात्‌ रज ओर तमके बिकारोंसे रहित, 
परम शुरू और प्रकाशमान हैं जहां नाना प्रकारके अलौकिक-सुखोंके 
भोगोंकी प्राप्ति होती है ॥ १४ ॥ 

अब भगवान्‌ रजओर तमके उदयर्म प्राण छूट ज़ानेवालोंकी 
गंति कहते हैं । 
लू०--- रजसि प्रलये गला कमसड्रिग्षु जायते । 

तथा प्रलीनस्तमसि मृढयोनिषु जायते ॥१५४॥ 

पदच्छेद:- [ वेहभ्वतू ] रजलि ( रजोगुणे ) प्रलयम 
( मरेणम ) गत्वा € प्राप्य ) कमेसशिषु ( कर्मासक्तियुक्तेषु मनु- 
प्येषु ) जायते ( उत्पधते ) तथा ( तह॒देव ) तम्सि (तमोगुणे) 
 प्रलीन: ( मत: ) मूढ्योनिषु ( पश्चादियोनिषु ) जायते ( उत्प- 
चते ) ॥ १५ ॥ 

पदाथ :--- देहामिमानी जीव ( रज्ञसि ) रजोगुणकी वृद्धि 
होनेम ( प्रलयम्न ) मरंणकों € ग॒त्वा ) प्राप्त होकर ( कुपलंगिषु ) 
कर्मामे आसक्त मनुष्ययीनिमं ( ज्ञायदे ) उत्पन्न हीता है ( तथा ) 
इसी प्रकार ( तम्रस्रि ) तमोशुणकी इड्धि हौतेसममथ ( प्रलीनः ) 
खत्युके मुखमें लय होजानेवाला प्राणी ( मूढयोनिषु ) पशु, पत्ती, 
वेट पतंग तथा स्थावर वा चाण्डालयोनिस. ( जायते ) उसक्न 
होता है ॥ १५ ॥ 
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भावार्थे:- जैसे स्वशुणातीत आनन्द॒कन्द श्रीकृप्णचन्द्ने 
पुकेछोकर्म सलगणकी वृद्धिमें मरनेवात्नोकेलिये उचम लोकोंकी प्रातति 
बतायी है ऐसे अ्रवशेष दोनों गुणोंको वृद्धिम मरनेवाले प्राणियोंकी 
गति वर्णन करतेहुए कहते हैं, कि [ रजसि ज्ल्ये गत्वा कर्म 
सद्धिशु जायते ] रजोगुयकी वृद्धिम यदि यह वेहामिमान रखने 
वाला जीव मृत्युको प्राप्त हाजाता है तब पंचार्निके ७ पांचों स्थानोंसे 
फिरताहुआ किसी ऐसे मनुष्यकी योनि प्राप्त होता है जिसको 
कर्मोसे बहुत ही प्रीति होती है अर्थात्‌ ल्लोकिक वेदिक जितने कर्म 
इस गीताके प्रथम षटूकर्म वर्णन करझाये हैं उनमें किसी विशेष 
कमेस उसकी प्रीति होती है ओर सदा उनहीं कर्मोमं उनके फलकी 
इच्छासे अर्थात्‌ इस लोकके वा स्वगेलोकके विषयसोगकी इच्छासें 
वाणिज्य इत्यादि लोकिककर्म अथवा श्रोत, स्मात इत्यादि वेदिकक 
मोम सदा जन्मसे मरण पर्यन्त लगा रहता है कारण यह है, कि 
पृथजन्ममें वह रेजोगुणकी वृद्धिमें मरेणको भाप्त हुआ है। 

भगवान्‌ कहते हैं, कि [ तथा प्रत्नीनस्तनसि मृढ़योशि 
जायते | इसी प्रकार जो प्राणी तमेगमुणकी बृड्धिम पैचत्व 
(सरण ) को प्राप्त होता है वह' पंचाग्नि होताहुआ किसी मूढ योनि 
( चागडालादि ) में अथवा पशु, पत्ती, स्थावर इत्यादि योनियोंमें 
उच्पन्न होता है। 


न] 


पांचों स्थान--+आकाश, पजेन्य, अन्त रेत, गरम ये ही पांचों स्थान हैं। 
देज़ों घ० २ श्लो० ब% ; 


श्लो० ॥ १५४ ॥ श्रीमद्भगवद़रीता ३६१५ 


प्रंका- यहें जो सगवानने १४, १४ दोनों सछोकोंम ये कहा, 
कि मरणकालमें जिस गुणकी वृद्धि होती है अथात्‌ तीनों गुणों 
जो गुण बृड्धिको माप्त होता है तदाकांर देहधारियोंकी ऊंची नीची 
गति होती है तहां शंका यह है, कि जो प्राणी अपने जन्मभर 
सलगुणका आचरण करताआया है जिसके शरीस्मे सालिक व्यव्‌- 
'हारोंकी अधिकता होती है अर्थात्‌ अधिकांश जिस मनुष्यंम सलगुणकी 
वृद्धि होती रही है. उसमें किसी विशेष कारणसे यदि मरते समय 
तमोगुणकी वृद्धि होजावे और वह किसी चाणडालयोनिम वा पशु, 
पत्तीमे जन्म लेलेवे तो आयुष्प्येन्त सत्वगुणी आचरणके। उसे क्या 
फल हुआ ? इसीफ़े प्रतिकूल जिसकी आयुभरम रेजोगुण और तसो- 
गुणकी अधिकांश बूद्धि होतीरही है अर्थात्‌ जो राजसी औरे तामसी 
प्रकृतिवाला है उसमें अनायास मरणकालमे कज्णिक सत्वगुणकी 
वृद्धि होगयी तो क्‍या वह पापी देवलोकमे जाकर देवताओंके सुखोंको 
भोगने लगजावेगा? तब तो यह महा अनथ होजावेगा ऐसा क्‍यों १ 

समाधान--- जैसा, कि तुमने इन श्लोकोंका अथ समझा हैं 
वैसा नहीं है ओर यदि यही तालव है। तो भी किसी प्रकारकी हानि: 
नहीं है ५ फ 

आब दोनों वार्ताओंको तुम्हें समभाता हूं सुनो | प्रथम तो यह, कि 
भगवान्‌ ऐसा नहीं कहते, कि आयुप्परयन्‍्त रज और तममे रहनेवालों 
को. मरणकालसे सतगुणशकी वृद्धि हे! तो देवलोकोंके सुखकोः माप्त 
करे | बरु सगवान्‌ तो इतना ही. कहते हैं, कि मरणकालमे यदि 
सलगुणकी दृद्धि हो. तो उत्तम गति हो । मश्णकाले एक ऐसाः विशेष 
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काल हे, कि आयुप्पयन्त जो ग्राणी जिप्त बृत्तिम अधिक विहार 
फ्रंगा-छसी वृत्तिकी दृछि सरणकालमें उपस्थित होगी ओर वेसा ही 
स्वरूप मरणके समय उसके सम्सुख आखडा होगा । अथात जिस 
गुणकी वृद्धि अधिकांश आयुप्पयेन्त हेगी उसी ग़ुणकी वृद्धि मरण- 
क्रालमें होगी अम्यथा उसके प्रतिकूल कदापि नहीं होसकती । 

इस कारण ऐसा नहीं हेसकता, कि पुण्यात्मा नरक ओर 
पापात्मा रबगे 5लाजावे | इसी विषयको पुष्ट करनेके निमित्त सगवान 
पहले भी अ० ८ शछोक ६ में कहगाये हैं, कि" ये ये वाषि स्सर॒न 
आते त्यजःयन्ते कलेत्ररेस ” इस श्लोकमें तुम्हारी शंकाका पूण 
प्रकार समाधान करंदियागया है उसे देखलो ओर शेक़ा मत करो | 

इसी कारण इन दोनों स्छोकोंका साप्य करते हुए श्रीस्वामी 
अभिनवगुप्ताचायने स्पष्टकर जो कुछ कहदिया है पाठकोंके बोधाथ 
इस स्थानमें ज्योंकात्यों लिख दिया जाता है “यदेति- यदा समझ्रे- 
गेव ज़न्सनानवरतसात्विकव्यापाराभ्यासात्सत्व विवृद्ध भवति 
तदा प्राप्यप्रलयस्य शुभलोकावाप्तिः | एवं जन्साभ्यस्तराजस- 
क्रमश: प्रयाणाद्वि ( शिष्टो ) मिश्रोपभोगाय सानुष्िपाति; | तथा 
सेनेव ऋमेण यदा समम्रण जत्मना तामससेव कर्मास्यस्यते तदा 
जरहिय्य्वत्तादिदेहेयूलधते ४ इसका अथे ज्योंका त्यों वही है 
जो पूवमे कह आाये हैं | अथोत जन्म पर्यन्त जिस गुणका घअ घिक्‌ 
संग रहेगा मस्णकालमें वही सम्मुख आवेशा ओर तदाकएर ग्रृति 
होगी ॥ 


! ६० ॥ ६४ ॥ भीमद्धगंवद्वीता ३११७ 

<इ तो मेने तुमको भगवानका अभिप्रांय अपने मतके अनुसार 
एन आचायको अपना साक्षी देकर वशन किया। 

अत्र यदि भगवानके कहनेकः तात्पय ऐसा भी समझा जावे, कि 
चाह जन्मपयेन्त किसी भी गुणका अभ्यासी क्‍यों नहो पर मरणकालमें 
जिस गुणकी द्ृद्धि होगी तदाकारे ही गति होगी तो ऐसा अथे होनेसे 
जी किसी प्रकारकी हानि नहीं है एकाग्रचित्त होकर सुनो ! 

बार २ इस गीताशाख्रमें. तथा अनेक शास्त्रों संचित, प्रारब्ध 
ओर आयामी ( क्रियमाण ) ये तीनों पकारके कम वर्णन किये मये हें 
आर श्रुतियोंसे तथा स्घृतियोंसे यह स़िडः किया गया है, कि यह शरीर 
जो वतमानकाह्ममें प्राप्त हे वह “ यावत्‌ चिंर स्थादथ सम्पत्स्यते ”” 
ह्स श्रतिके बचनानुसार उतने ही कालतक वत्तमान रहता है जबत॒क 
ग्रारव्यधकर्मोीका भोग है । प्रारब्धके भोगोंकी समाप्ति होनेके 
साथही यह शरीर पतन होता दे इसके पात होते समय इमकी 
त्तीन गति होति हैं साज्ञान्सुक्ति , क्रमपुक्ति ओर प्रुनजेन्मके लिये 
प्रण्चाग्नि | यदि ज्ञान्र प्राप्तककर भगवत्यरूपका जीते ३ लाभ किया है 
तो उसे दोनों मुक्तियोंमे किसी एक मुक्तिकी प्राप्ति होती है और वह 
परमपदको प्राप्त होता हैं पर जो कमबन्धनोंम पडा हुआ अनेक जन्समोंसे 
कमोके ककोडेम डांवाडोलहोरहाहो उसके मरेण॒के समय प्रारव्घकी समराध्ति 
आओर संचितका उदय होता है क्‍योंकि अगला शरीर जो इसे आप्त 
हेगगा वह संक्तिकमोसे जितने उग्र वा मन्‍्द्‌ कम .निकलकर प्रारब्ध 
बनते हैं उन कर्मोके अनुसार मरनेवालेकी बुडिकी प्रेरणा क्षणमात्र 
इसी शरीरेमें हाजाती है अर्थात्‌ सात्विक, राजस वा तामस वीनोंमेंसे 

३६३ न्‍ 
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संचितके सम्मुख हुए अथ्म जिस शुणकी प्रेरणा हुई तदाकार झुत- 
ककी गति आरम्भ होजाती हे।इसी कारण यह निश्चय है, कि सरने- 
बाला इस जन्मे जन्मभर चाहे किसी म्रकारका आचरण करचुका 
हो पर यदि संचित उस शुणके प्रतिकूल शरीरकी भेरणा करेगा तो 
उस समय जन्मभरके गुणकी वृडधिको  कंघकर उसी 'शुखको बुद्धि 
होगी जिसकी संचितने प्रेरणा की है। यदि इस जन्मभरके थ्राचरणकिये हुए 
गुणके साथ संचितके गुणकी प्रेरणाका मेल होजावे तब तो उस गुण 
की अधिक बल मिले अर्थात्‌ मरेनेवालेके जन्मभरके गुणकी वृद्धि भी 
सात्िक हो पर ऐसा होना सर्वकालमें निश्चय नहीं है। क्योंकि श्रुति 
स्पृतियोंसे ऐसा निश्चय नहीं किया हुआ है, कि प्राणियोंका अगला 
शरीर इस व्तमान शरीरके कुर्मानुसार बनेगा ऐसा नहीं वरु श्रति 
स्मृतियोंका तो यों सिद्धान्त है, कि इस वत्तेमान शरीरके पाप पुण्य 
जो कुछ कस हैं वे इस जीवके संचितकर्मम जा जुटते हैं, उस सैचि- 
तसे जिस किसी पिछले जन्मका कम उग्र होता है वह आगे आकर 
प्रारूब्ध बनकर प्राणीके शरीर किसी गुणकी प्रेरणा मरणकालमे कर 
उसे उस शरीर लेजाता हैं। जैसे किसी जन्मभरेके कामी वा 
लोभी जीवकी अपने संचितके अनुसार आ।गे देवयोनिमें जाना है तो 
यद्यपि आयुप्पयन्त उसके शरीरम रजोगुण ही की बृरिः होरही थी 
तथापि सरेशके समय सज्चितके बलसे रजोशुणकी समाप्ति ओर 
संत्गुणको वृद्धि हो ही जावेगी पश्चात सतलगुणकी वृद्धिम उसका 
मरण होनेसे वह देवलोकको प्राप्त होजावेगा | सो देवलोक उसके 
इस वच्देमान जस्मके कर्मोका फल नहीं हे बरु अनेक पिछले 


'ल ० | ६६ ॥! शीमैड्गगंवद्ीतां ह्््श्छू 





जन्मोंक कर्मोमे किसी एक वा दो. चार जन्मोंके शुभ कर्मेके मेलका 
एल | है शंका मत करो ॥ १५३४ 

किस गुणकी चृडिसे किस प्रकारेका फल इस प्राणीकों अगक्े 
जन्‍्ममें लाभ होता है ? सो भगवान अगले श्लोकमे कहते हैं--+- 


यू०-- कृमण; सुकतस्याहु: साखिक॑ निर्मल फलम । 
रजसस्तु फल दुःखमज्ञानं तमस: फलयम ॥ १३ ६ ॥ 


पृद॑च्छेद;--- सुक्ृतस्य ( सालिकर्य ) कर्मेशः ( कार्य) 
धालिकम्‌ ( सलगुणप्रधानम ) निमलम ( दुःखाज्ञानमलशून्यम | 
ज्ञानवैरा्यादिकम । प्रकाशबहुलम्‌ ) फलम ( परिणामम ) आह: 
( कथयान्त ) [ परमर्षय: ] रजलः ( राजसस्थ कमण; ) फंलम, 
तु, दुःखम ( क्लेशम ) [ आह ] तमसः ( तामसस्य कमणो९- 
घरस्य ) फलम्‌ , अज्ञानम्‌ ( मूढत्वन ) | आह |॥ १६ ॥ 


पदार्थ :--- ( सुछृतस्य कर्ण: ) जितने सालिक पुण्या- 
त्मक कर्म हैं तिनका ( साखिकम ) मत्रगुणी अर्थाव सुखदायी वथा 
/ निर्मेलस,) रज तमके विकारोंसे रहितपरम शुद्ध ( फलम ) फल 
हेता है ऐसा शिष्ट ओर परमषिगण ( आहुः ), कथन करते हैं इसी. 
प्रकार ( रजसः ) रेजोगुणी सकाम कर्मोका (फलम ) फल (तु ) 
निश्चय करेके ( दुःखम ) दुःख हीं महियोंने कथन किया हे, 
कि ( तमसः ) तमोगुणी कमोका ( फलम्‌ ) फल (६ अज्नत्त झ 
'मूढ़ता है ऐसे कपिलादिकोंने कथन किया है ॥ १६॥ 
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भावार्थ;--- अब देवाधिदेव भगवान्‌ कमलापति मरणकांल 
के पश्चांत्‌ इस जन्मके त्रिगुणात्मक कर्ममे किस गुणके कर्माका 
ब्या फल अगले जन्मभे होता है ) सो संक्षिप्तरूपसे वर्णन करते 
हुए कहते हैं, कि [ कर्मशः सुकृतस्थाहु: सात्विक॑ निमल 
फलम ] सुझृत कर्मोके निमेल सात्विक फल होते हैं 

अब सुकृत किसे कहते हैं ? सो सुनो ! ज्ञान वेराग्यादिकी प्राप्ति 
निभित्त क्या-क्या उचित व्यवहारोंका करना । इस शरीरेयात्राकी पूति. 
कैसे करनी १ स्त्री, पुत्रादिके संग किस व्यवहारसे रहकर निस्सग 
रहना ! किस इंद्रियसे क्‍या उचित काय लेना १ पुरजन, परिजन तथा 
अपने कुठ्म्बियोंके मध्य कैसे नम्नतापूवक निवास करना) निज और 
(पर! को समानभावसे देखतेहुए किस प्रकार सनन्‍्तुष्ट रखना ? दरिद्रोंके 
दुःखोंपर दयाकर केसे उनको सुख पहुंचाना ) जो कोई अपनेसे कुछ 
मांगबैठे उसे केसी डदारता दिखलाकेर उसकी अभिलाषाकी पूर्ति 
करनी १ भगवतृप्राप्ति निमित्त जो श्रुति स्मृतियोने नाना प्रकारके 
यत्न कहे हैं उनमेंसे दो एकके लाभके लिये किन महात्माओंकी शरण 
जाकर पूछना ? यदि एक ही रोटी कमत्रश किसी दिन खानेको मिलजादे 
तो उसकी आधी किस प्रकार भूखोंको खिला भाधी आप खाकर 
सन्तुष्ट रहना ) बहुतसे कोट, बूंट, हेट, सूट इल्यादिको अथवा रेशमी 
सुनहरी लेहरदार चादरोंको न ओढकर सीघेसादे कपडोंसे आवश्यक- 
मात्र सरेदी गरमीके अनुसार शरीर हककर केस समय बितादेना ? 
दूसरोंकी गाडी, हस्ती, अश्व, शिविका इलादि देखकर उनकी 
असिलाषा न करके किस मरकार चींटियोंको बचातेहुए पांव-पांव चल- 


श्तलो८ ) १६ ॥ श्रीमद्भभवद्वीता २६२१ 





कर सागे काटना ? दूधके फेनके समान श्वेत तोशकोसे सजे सजाये 
पर्यकपर सुख चेनसे लेटनेकी इच्छा न करके अपनी फटी कमली तानकर 
बरगदके वृक्तके नीचे घासपर लेटकर अपनी भुजाका तकिया बनाये 
हुए सुखपूवक केसे नींद लेना ! हानि, लाभ, मान, अपमान 
समबुद्धि रहकर किस प्रकारे आनन्दपूवक समय बिताना ? ऐसे सालिक 
कर्मोका जो साधन है उसे सुकृत कहते हैं । सो जिसने आज इस 
जन्ममें सात्विक कर्मोका साधन किया हे उसे मरणके समय साल्िक 
गुणोंकी वृद्धि होगी ओर उसी वृद्धिम ग्राण छूटेनेस सम्भव है कि 
शगले. जन्ममें उसको सालिक फल्ल प्राप्त हावे अथवा अन्य किसी 
आागे आनेवाले जन्ममें सालिक फल मिले । 


अब भगवान कहते हैं, कि [ रजसस्तु फल दुःखमज्ञार्न 
तमस; फल ] राजसी कर्मोका फल दुःख औरे तामसी कम्मोका 
फल अज्ञान है अर्थात्‌ जो प्राणी जन्मभर राजसी कर्मोको करताहुआ 
आयु बितावेगा अथातू, काम क्रोधादि विकारे जो रजोगुणस उत्पन्न 
हैं इनके वशीभूत होकर नाना प्रकारकी कामनाओंमें फँसकर भिन्‍न* 
भिन्न प्रकारके लोकिक कर्मोका ही अनुष्ठान करता रहेगा। विषयानन्द 
में मग्न राग, तान,-वेश्यादि गमन, मद्यपान, यूत ( जूआ ) दंगे, 
भंगडे, राग; ठेष करके किसीको अपना ओर किसीकों बिराना सम 
भनेमें समय बितावेगां क्रोघषधश किसीका घर फूंकेगा तथा किसीको 
विष देगा अपने लासम और परायेकी हानिमें दिन बिताता रहेगा वह. 
तमोगुणके फल जो दुःखसमूह तिनका भागी होंगा। 
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मुख्य अभिषप्राय यह है, कि उसके समीप कहीं सी निदृत्तिका 
नाम नहीं होगा केवल प्रवत्तिमे बंधा रहेगा। उसीके साथ २ लोग 
गशम ओरे रणहा इत्यादि सी बनी रहेगी । लोभबंश 'किसीका घन 
लूटेगा वा चुरालावेगा, बहुत धन हेनेपर भी शान्ति न पावेगा । ऐसे 
पाणियोंव्नी मरणके समय रजोगुणकी बुद्धि होगी ओर उस्ती वृद्धिम 
पुण छोड जो अगला कोई जन्म पावेगा तिसमें सी उसे दुःख ही 
दुःख भोगना पडेगा: यही भगवानके कहनेका मुख्य अभिषाय है। 
शंका--रजोगुणका फल तो सुख भी है सो वेदिककर्माके 
अनुष्ठानसे स्वर्गादि जो सुख लोम हैते हैँ वे तो रजोग्र॒णंक फल्न हैं 
फिर इसका फल केवल दुःख ली क्‍यों कहते हो १ 
समसाधान- प्राणी ख्वगंसुख भोगलेनेके पश्चात्‌ फिर नीचे 
गिरादिया जाता है ओरे यदि सुख हा। मी तो वह सुख बहुत दुःख 
साथ मिश्रित रहता है; अर्थात्‌ सुख तो थोडा ही रेहता है पर 
दुःख बहत रहता है। जैसे एक बोरी रेतीम कहीं २ आधा सरततीवा 
एक साशा वा एक तोला शक्कर मिलीहुई हा ओर उसे फांकना पडे 
ऐसाही रजोगुणी सुखकी जानना । द 
अब कहते हैं, कि “ अत्ान॑ दससः फलंस ” तासमसी कर्मा 
का फल अज्ञान है । सोप्रयत्ष देखाजाता है, कि जो लोग तमोगुणी 
हेनेके कारण सद्दा प्रमाद, आलस्य, निद्रा इव्यादिम पडे रहते हैं उन 
को न तो कहीं सत्संग ही लाभ होता है ओर न विद्वान ही होते हैं वरु 
उनका सरितिष्क पशुओंक्े समान जडव॒त बना रेहता हैं। इसी 


डे 


कारण थे तमोगुणकी ब्ुद्धिम प्राण छोडनेके -पश्चातृ पशु, पत्ती 
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उत्पादि योनियोंमें जन्म पाकर अज्ञानताका फल भोगते हैं । क्योंकि पशु 
पक्तियोंकी ज्ञान है ही नहीं सकता । 


यदि किसी कर्मके संयोगसे तामसी प्राणी मनुष्य योनि पड- 
गया तो चाण्डालादिके घरमसें जन्म लेनेसे वह मूढ ही बना रहता 
है। इसी कारण भगवान कहते हैं, कि तमोशुणका फल “ अज्ञान? 
है॥ १६ ॥ 


अब भगवान यह दिखलोते हैं, कि पूत्रजन्मकी किस वृडधिके 
अनुसार परजन्ममम कौनसा विशेषफल उत्पन्न होता है १ 


सुृ०-- सत्बात सन्नायते ज्ञानं रजसो लोभ एवं च। 
प्रमादमोहों तमसो मवतोषज्ञानमेव च ॥ १७ ॥ 


... पदच्छेद:--- सल्ात ( सलुग्रणात्‌ ) ज्ञानम ( सैसार- 
विवेकनैपुगयम्‌ ) सब्जायते ( उपयते ) च, रजसः ( रजोगुणात ) 
लोभ: ( विषयकोटिय्राप्याईपि निव्तयितुमशक्योइमिलाषविशेष: ) 
एवं ( निश्रयेन ) तमसः ( तमोगुणात्‌ ) प्रसादसोही ५ अनवधा- 
नता च अहं ममेति मिथ्यामिनिवेशश्व तौ छो प्रमादमोही ) भ्वत 
( उसचेते ) अज्ञानस्र॒ ( अग्रकाश: । मूढता ) च, एवं ( निश्चयेतर ) 
भवति ॥ १७ ॥ 


पदार्थ:--- ( सत्वात' ) सलगुणसे ( ज्ञानसू ) सब वस्तु 
तस्तुओंका यथाथ बोघ अर्थात भले बुरेका विवेक ( सब्जायते ) 
उत्न्न होता है ( च ) फिर ( रजस; ) सलोगुणसे ( लोभ एवं ) 


३९२४ श्रीमद्रगवद्धीती... [ भ्ध्या ० १४ ] 


निश्रय करके लोभ उत्पन्न होता है तथा ( तन्नसः ) तमोगुणसे 
( प्रसावभोही ) प्रमाद और मोह ये दोनों विकार ( रवतः ) 
उत्न्न होते हैं ( अज्ञानजञ्च ) और इसी तमोगुणसे अज्ञानता भी 
( एवं ) निश्चय करके उत्पन्न होती है ॥ १७ ॥ 

भ्रावार्थ---. पूर्बजन्मके किस गुणके अभ्याससे प्रजम्ममें 
क्या २ सुख दुःख होते हैं! सो वर्णन करते हुए सर्वान्तर्य्यासी भगंवान 
करुणानिधान कहते हैं, कि [ सत्वात सञ्जायते. ज्ञानघ रजसो 
लोभ एवं च | सतगुणसे सांसारिक वस्तुतस्तुओंका यथार्थ ज्ञान 
हेता है और रजोगुणसे लोभ उसन्न होता है अर्थात्‌ सलगुणस इन्द्रियों तथा 
अन्तःकरेणमें एक प्रकारका ऐसा प्रकाश उत्पन्न होता है जिससे सब. 
पदार्थोका यथाथ विवेक ओरे भला, बुरा, पापपुणय, धर्माधमका पूर्ण 
परिचय हृदयमें उत्पन्न होजाता है । ऐसा होते-हेते अर्थात्‌ सलगु- 
शण॒का बरम्बारे अभ्यास हाते-हाते प्राणीका स्वभाव सालिकी होजाता 
है ओर उसके मनमें आत्मज्ञान पाप्त करेनेकी अभिलाषा उत्पन्न होती है। 
पएवम्प्रकारे ज्ञानियोंकी मणडलीमें बेठनेका अधिकारी होता है तहां इसको 
अथम सत्सेंगका सुख लाभ होता है जिससे यह प्राणी सुखी 
होजाता है । 

फिर भगवान कहते हैं, कि “४ रजसों लोभ एवं व ” रजो- 
गुणका अम्यासप्त करते-करते प्राणी छोभी होजाता है फिर उसल्लोभके 
बढनेसे यद्यपि वह देखनेमात्र सुखी जान पडता है पर यथार्ेमें मारे 
लोभके घन बढानेकी अभिल्माघासे दिनसत घोर चिन्ता और असार 
व्यवहार पडा रहता है तहां दुःख ही दुःख भोगता है इन्द्राथतनके 


छोक ॥ ६७ ॥ श्रीमद्भगवद्गीता 8४१२५ 
मा जीवनी कील, >>. मल मम ननललवल बिट कक ह.कलिल मदद विवि लिक जिस 
फलके समान उसका सुख बाहरसे तो अत्यन्त प्रसन्नताजनक जान 
पडता है पर यथाथम वह भीतरसे अत्यन्त कडुआ रहता है। 
जैसे किसी अत्यन्त प्यासेको किसी गढ़ेमे अटका हुआ 

बरसातका पानी अत्यन्त प्रिय लगता है पर. यथार्थम उससे शीतज्बर 

'तथा खांसी इत्यादि रोगोंकी वृद्धि होती है । इसी प्रकार लोमीके 
लिये ये विषयसुख प्रथम पूसन्नताके कारण होते हैं पर यह पसचन्नता 

आकाशके विद्युतके समान स्थिर नहीं रहती कट मिट्जाती है और 
घोर अन्धकार सामनेसे दीखने लगजाता है इस कारण यह रेजोगुण 


भ्े 


लोभहारा दुःखहीका -कारण है 


अब भगवान कहते हैं, कि [ प्रमादमोहो तमसो मवतो ज्ञा- 
नमेव च | तमोगुणसे पमाद, मोह और अज्ञानता उत्पस्न होती है 
इसी कारण प्राणी मूढ बना रहता है। जैसे घोर अन्धकारमें भागे 
चलनेवाला खड्डोंमें जा गिरता है ऐसे इस गुणका अभ्यासी * घोर 
' अज्ञानतारूप अन्धकारमें शरीरयाबरा करता हुआ -भव्रसागरके खड़ड़ेमें 
जागिरता है औरः गान्धारनगरके राजकुमारके समान मुश्कोंसे बंधाहथा 
तथा आंखोंपर पट्टी बेथो हुई इधर-उधर अकेला भर्यकर बनमें फ़िरा 
करता है । 
प्रसाद औरे मोह तथा अ्रज्ञानता तीनोंका वर्णन पिछले 
प्रष्ठोंम होचुका है । १७ ॥। 


ग्रब भगवान इन तीनों गुणवालोंकी गति स्थानभेदसे वर्णन 
करेते हैं ) 


26898 


४९१४६ श्रीमद्भगवद्गीता [ भ्रध्या ० १४ | 





मु ००-- ऊँ गेच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिछ्ठम्ति राजसा; | 
जघन्यगुणवत्तिस्था अधो गबच्छन्ति ताम॑ंसा: ॥ 
॥ ३८ ॥ 
पहच्छेद:--- सलस्थाः ( सत्ववृत्तिस्था: ) ऊद्ध्दंघ ( अच्यु- 
देयलक्षण स्गेम ) गच्छुन्ति ( यान्ति ) राजसा; ( तृष्णाघाकुला: 
रजोगुणयुक्ता; ) मध्ये ( मनुष्यलोके ) तिष्ठन्ति, जधन्यगुणवृ- 
त्तिस्था: ( निन्य यदगुणाद्त निद्राइलस्यप्रमादादि ततु स्था; ) 
तामसा$, अधः ( निकृष्टां योनिम । तामिस्रादि नरकेषु वा ) 
गच्छान्ति ॥ १८ ॥ 
पृदाथ:- ( सलस्था; ) जो लोग सत्वभुणके व्यवहारोंमे 
रिथर रहते हैं वे ( ऊद्घ्बेम ) ऊद््ध्वको थर्थाव॒ स्वमलोकादि 
झोकोंको ( गच्छन्ति ) जा प्राप्त होते हैं ओर इसी प्रकार जो लोग 
( शज़सा; ) राजस हैं अर्थात्‌ रेजोगुणरम जिनको स्थिति हाचुकी वे 
( सथ्ये ) बीचमे अर्थात मनुष्यलोकर्म मनुष्य हाकर ( विर्शान्त ) 
निवास करते हैं फिर ( जघन्यगुणबत्तिस्था: ) जो लोग निद्चष्ट 
तमोगुणकी दूत्ति निद्रा, आलस्य इत्यादिमं सदा रिथर रहचुके हैँ 
ऐसे ( ताससा: ) तसोगुणी पुरुष ( अधः ) नीचेको अर्थात पशु, 
पत्ती, शूकर, कूकर इत्यादि जघन्य योनियोंम॑ तथा तामिस इत्यादि 
नरकोंस ( गच्छन्ति ) गिरजाते हैं ॥ १८ ॥ 


भावार्थ :--- अब अगम अखिलेश श्रीक्षजेश मगवान संक्षेव 
करके स्थानसेद्से पू्वेजन्सके त्रिगुणात्मक पुरुषोंको भिन्न-भिन्न गति 


श्लॉक | ६८५6 उंगवदीती घ्‌९ ६: 





दर्शन करतेहुए कहते हैं, कि [ ऊद्ध गच्छान्ति सत्वस्थाः सध्ये 
तिछठम्ति राजसा:] जो लोग सलगुणके व्यवहार स्थित रहते हैं. थे 
ऊद्घ्वेस्थानर्म भ्ोर जो राजसी व्यवहारोंम स्थिर रहते हैं वे भध्यस्थानंम 
निवास करते हैं गर्थात्‌ सलगुणवाले प्रकाशसे घकाशित होकर अपनी 
बुद्धि छारा यथाथें वस्तुओंका विवेक कर॑ंने लगआते हैं। बे मरणके 
पश्चात्‌ गन्धबं, पितर, अजानजदेंव, कर्मदेव, बृहस्पति; प्रजापंति 
इत्यादि सलगुणके लोकोॉंकी ओर चढते चलेजाते हैं एवम प्रकार 
- एक लोकसे उन्नति कर जब दूसरे उन्चलोकको प्राप्त होते हैं और 
वहां सी सलगुणहीम रिथित रहते हैं तब वे उससे ऊंपरवाले लोकों 
के सुखोंके अधिकारी. हातेहुए ऊपर चढते चल्लेजाते हैं तो संभव 
है, कि ये सी बह्ालोक तक चढजादें | इसी प्रकार “ सध्ये 
तिष्ठन्ति राजसा/” जोः रेजोगुणी हैं वे नाना प्रकारके सुखोंका प्रलो- 
भन सुनकर दिनरात सकामकर्माम सब रहते हैं। क्योंकि उनके कर्मामे 
प।प पुणय दोनोंका फेंट रहता. है इसलिये वे दुःखमिशितसुखको 
स्थान जो यह मनुष्यशरीर रवग और नस्कके मध्यमें है अथवा 
ऊद्घ्वे वा अध: के बीचर्म है तिसे प्राप्त कर दुःखमिश्रितसुखोंको 
भोगते हैं । इस मनुष्यशरीरर्म जहाँ अधिक दुःख और रलप सुख 
है लटके रहजाते हैं अथोत्‌ इस भबसागरकी: लहरोंमें पडे-पडे ऋकोड़े 
खाते रेहते 

शका-- इस मनुष्यशरीरकी स्तुति अनेक: अ्न्थोर्भ कीगयी हे 
ओर इसको सुक्तिका छार बतायां गया है। जैसे “विसुक्ति हेलुकान्याः 
तु नरयोनि; कृतात्मनाम । ना सेज्चति हि सारे विश्वान्त” 


३१४८ श्रीमद्भगवद्वीता [ ब्ैध्या० १४ ] 





सनतलो गता; ॥ जोचां साहुष्यतां सन्‍्ये जन्सनासयुतेरपि | तदीहक 


दुलस प्राप्य सुक्तिहारं विचेतस:” ( वन्हिपुराणे शुद्धिबतनामा- 
धघ्याये ) अर्थ रपष्ठ है । ह 
इस पूमाणसे सिदः होता है, कि यह मनुष्य शरीर दुलम है ओरे 

मुक्तिका कारण है किर वेदोंमे सी मनुष्यकी रतुति कीगयी है। प्रमाण- 

“४ होता मलुष्यों न देक्तः? (१। ५१ । ४ ) 

“ हशास्त्रों मनुष्य: वर्षा: ? (६। १८) १) 

४ प्रम्निनति मनुष्या युगानि ? ( १।0२॥ १9१) 

इन खसन्‍्त्रोंसे मनुष्य योनिकां श्रेष्ठ होता सिद्य है । फिर मनुष्य 
को ऐसी नीची दृष्टिसे क्‍यों देखाजाता है ओरे रजोगुणके सम्बन्धसे 
इसे दुखी क्‍यों बतायाजाता है ' क्‍ 

सप्ताधान--- इसमे. सन्देह नहीं, कि ममुष्य सब योनियोंम॑ 
श्रष्ठ हे पर इसकी श्रेष्ठ उसी दशामें है जब यह उस महाप्रभुके 
स्वरूपकी ओर अपना तन, मन, धन लगा सर्वश्राश्रय छोड केवल 
भगवच्चरणोंका आश्रय लेकर भगवत्‌के ही स्वरूपसे निमग्न रहता 
है ओर तीनों गुणोंस अतीत हेकर सेवैपकारके व्यवहारोंको इच्द्र- 
'जालके सदश समकताहुआ सबसे न्यारा रहता है भर्थात्‌ जिस मनुष्य 
को भगवरूक्ति लाभ हुईं उसीका शरीर मुक्तिका छार है पर जिस 
मनुष्यको मगवरूक्ति लाभ न हुईं वह तो केवल दुःख ही का. कारण 
'है अर्थात्‌ यह मनुष्य शरीर बिना भगवरकूक्ति घोर. नरक ही का छार 
'है ४ को वास्ति घोरो मरकः ख़देह्द; ? घोर नरक क्या है ? यही जो 
अपना शरीर चरम, रुघिर, मांस, कफ, पित्त, मल, मूत्र इत्यादिका 


श्लो० [| १८ ॥ श्रीमद्गगवद्गीता ३१३१ 





भंडार है, घोर नरक है । मुख्य . अभिषपाय यह है, कि भगवद्ूूक्ति 
सहित मनुष्य शरीर सराहनीय, है औरे विषयभक्ति सहित निन्दुनीय 
है । एवम्प्रकार कुयोग सुयोगके भेदसे यह शरीर कुबरतु- और सुवरस्तु 
हेताहै। प्रमाण---“ ग्रह भेषज जल पवन पट पाइ कुयोग सुयोग । 
होहि कुवस्तु सुबस्‍्तु जग लखहिं सुलच्षण. लोग ?” ( तुलसी ) 
अथ--जेसे शनेश्चर, राहु, केतु इत्यादि ग्रह सुयोग पाकर प्राणीको सुन्दर 
फल देते हैं ओर कुयोग पाकर बुरे फल देते हैं, जैसे -भेषज (औषधि) 
संयोग कुयोग पाकर रोगीको. बनाते और बिगाडते हैं | सखिया विष 
हे प्राणियोंको भारेदेता है पर औौषधियोंके साथ सुयोग पानेसे अम्रत 
का गुण करता है महीनोंके खाटपे पडे मृतकक समान रोगीको चंगा 
करदेता है। जैसे एक कूपले एक लोटा जल निकाललो और उसके फिर 
दो भाग करेडाले आधेकी तो मन्दिर्मे लेजाकर मगवानको स्नान करादो तो 
उसी जलको बडे २ आचार्य चरणामृत कहँकर पान करजावेंगे और शेष 
जो आधा बचाहुआ जल है उसे दन्तधांवन वा मुखप्रक्षालन करके भूमिपर 
नालीमें गिरादो तो उस जलको कोई रपश भी नहीं करेगा.। इसी अकार 
पवन जो बाटिका हेकर चला तो सुगन्‍्ध कहागया और जो मलमूत्र .हाकर 
चला तो दुर्गन्‍्ध कहागया | ऐसे ही पट जो एक गज वस्त्र उससे 
आधा फाडकर ठाकुरजीकी टोपी बना प्रतिमाको पहनादो तो बड़े: 
बडे बुडिमान उसे नमस्कार करेंगे ओर उसी. बचेहुए आधे टुकडेसे 
किसीका शोथ ( घाव.) चीरकरें .रुधिर और पीप पोंछुकर फैंकदे! 
तो. उसे. देखते ही घणा .उत्मन्न . होगी .इसी प्रकार मनुष्यं शरीरकों 
भी जानना ! यदि सगवहूक्तिके साथ सुयोगमें पडगया तब तो 
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इसके समांभ सुखदायी स्तुति करमे योग्य अन्य कोई शरीर नहीं है। 
ओर जो विषयोंके साथ इसका कुयोग पडगया ते यह साक्षात नर- 
कका भृल ओरे सदा निन्‍्दनीय है | इसी कारण भगवान कहते हैं, 
कि रजोगरुणी कम करनेवालोंको दुःख ही दुःख फल मिलता हें 
दोनोंपर स्वल्पसुखका अवकाश कभी २ अनायास किसी शुभकर्मके 
उदय होनेपर प्राप्तह्ेजांता है । अतएवं भक्तिसहित शरीर खर्गका छार है 
ओर भक्तिरहित शरीर नरक्का छार है। शंका मत करो ! 

इस मनुष्यशरीरकी गणना जो मध्यरथानमें कीगयी है इसका 
मुख्य कारण भी तो यही है, कि इसी शरीरसे खर्गको अर्थात्‌ उदृ- 
ध्वेको चला जाता है अर्थात्‌ देवयोनियोंको पाप्त होता है और इसीसे 
फिर नरकको थर्थात्‌ नीचेको चलांजाता है इस कारण वह एक अदू- 
भुत शरीर मध्यम रिथित है | रजोगुणी जीव इसीमें आकर अधिकांश 
निवास करते हैं। - 

अब भसगवाव कहते हैं, कि [ जधन्यगु॒णवत्तिस्था अधो 
गच्छन्ति तामसा: ] भर्थात वे लोग जो तामसी हैं पमाद, मोह, 
अज्ञानता इत्यादिसे भेरे हुए हैं इसी कारण वे सदा निरंष्ट गुण जो 
तमोगुण तिससे उत्पन्न नीच प॒कारंकी वृत्तियोंमं रिथित हैं वे अवश्य 
नीचेको नरकर्मे पतन हेते हैं फिर नेरकसे निकल कर शुकर, कूकर 
योनिथोंको प्राप्त हेते हैं । 

इस विषयको भगवान्‌ बारम्बार कहते चले शभारहे हैं बहुतेरे 
टीकाकारोंने १६, १७ और $८ इन तीनों श्छोकोंको पुनरुक्ति, कह* 
कर किसी अन्यका रचित समभकर त्याज्य लिखदिया है पर ये त्याज्य 


श्लोक ॥ १९ ॥ श्रीमद्भगवद्गीता १९३१९ 


नहीं हैं। पहले जो शछोक ६ से £ पयेन्‍त इन तीनोंका फल कहा 
वह केवल वचेमान जन्मके लिये कथन किया ओर अब जो कहते हैं 
अगले जन्‍मके लियेकहते हैं श्रथात्‌ एकजन्मके गुणानुस्तार दूसरे जन्ममें 
कर्मोका सम्पादन करना और तदाकार फल भोगना । इस कारण यहां 
न तो पुनरुक्ति है ओर न ये शछोक स्याज्य हैं । यदि त्याग दिये 
जाबे तो श्रीमह्वशवद्वीताके प्रसिद्ध ७०० स्छोकोंम ३ शछोकोंकी कमी 
हाजावेगी ॥ १८ ॥ 


यहां तक तो भगवानने जीवमात्के तीनों गुणोंका भेद, स्वरूप 
ओर फ्रत्च वर्णन किया तथा बह्मासे कीट परयनन्‍त त्रिगुणात्मक 
ससारका रबरूप दिखलाया। थअब भगवान अगले ः्छोकमें तीनों 
गुणोंसे अतीत प्राणीकी गति अर्थात्‌ संसारेकी निशवृत्तिका उपाय 
वन करते हुए कहते हैँ--- 


घू ०--- नान्‍्य॑ गुणेश्य: कत्तोर यदा दष्टापनुपश्यति। 

गुणेश्यश्च परं वेत्ति मद्धाव सोषघिमच्छति ॥ 
0 ३९ ॥| 

परद्॑च्छेद:--- यदा (यरिमिन्नवसरे ) द्रष्टा ( विविक्तात्मदर्शा 
विद्यान । बिचारकुशलः ) शुणेभ्य; ( कार्यकारेणविषयाकारपरिणु- 
तेम्यरित्रगुणेभ्य; 3) अन्यम ( इतरस्‌ । भिन्न | अपरम्‌ ) कर्तारप 
( कायिकवाचिकमादसानां विहितप्रतिषिडानां कमेणां सम्पादकम ) 
न, अनुपश्यति ( नावलोकयति ) अर ( पुन; ) गुणेभ्यः ( सलादि 
शुणेभ्य; » परम (- गुणब्यापारव्यतिरिक्तम । साक्षिमात्रम्‌ ) वेक्ति 
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( जानाति ) स+ ( आत्मदर्शी ) सह्भावम ( प्रत्यग्रह्मेकलत्षणां 
सद्॒पताम्‌ ) अधिगच्छति ( माप्नोति ) ॥ ११ ॥ 

पदाथ:-- ( यदा )- जिस समय (€ द्वष्टा ) थात्मदर्शी 
विवेकी पुरुष ( ग्रुगोभ्यः ) इन तीनों गुणोंसे ( शन्यम्र ) इतरे किसी 
दूसरेको ( कतारम ) सष्टिके व्यवहारोंका कर्ता (न अलुपश्यति ) 
नहीं देखता है ( च्‌ ) फिर जो विवेकी थात्माको ( गुणेभ्य; ) इन 
तीनों गुणोंसे ( परम ) परे अर्थात विलग साज्ञीमात्र € वे&लि ) 
जानता है ( सः ) सो विचारशील ज्ञानी ( सद्धावप्त ) मेरे खरूपकों 
( अधिगच्छति ) माप्त होता है अर्थात मुझमें प्रवेश करजाता है ॥ 

॥ १६ ॥ 

सावा्थे;-- श्रीसव्चिदानन्द आन्दकन्द शजचन्दने जो इस 
अध्यायके आरंस होते ही अजजनके प्रति यह प्रतिज्ञा की है, कि # परे 
भय: प्रवक््यामि ज्ञानानां ज्ञानसुत्तमप्‌ ? हे अजुन | में किर ज्ञानोंमें 
अत्यन्त श्रेष्ठ और उत्तम ज्ञान हैं अज्जुन ! तुकसे कहूंगा इसी अपनी 
प्रतिज्ञाकी पृतिके तापस भगवानने यहांतक इस राष्टिकी रचना 
तथा इस सष्टिम तीनों गुणोंके फेलावसे संसारका प्रवाह विस्तारख्पसे 
दिखलाया | इस प्रकार दिखलानेकी आवश्यकता यह थी, कि 
जबतक गाणी किंसी वस्तुके दोष ओर गुणोंको पूणमकार भ जानले 
ओर उसके स्वरूपको पूर्णंप्रकार न पहचानले तबतक उसे संग्रह 
व्यागकी बुद्धि नहीं हेासकती अर्थात्‌ इतना नहीं समक सकता है, कि 
यह वरतु त्यागने योग्य है वा संग्रह कश्ने योग्य है पर जब प्राणी 
मिश्री ओर सैखिया दोनोंकी डलियोंको देखकर समक जाता है; कि 


श्लोक ॥ १८ ॥ ... श्रीमद्भगवद्गीता ३१३४ 





यह अज्तत है और यह बिष है तब एकका ग्रहण ओर दूसरेका थाग 
करता है | । 

भगवानका भी यही अभिप्राय था, कि पहले अज़ुनको सृष्टि 
अर्थात्‌ इस असार संमारेका स्वरूप समंका दूं, कि यह संखियाकी 
डली है इसे हाथसे फंकदे । इसी कारण सब ज्ञानोंमें उत्तम 
ओर श्रेष्ठ ज्ञानकों समझाते हुए कहते हैं, कि [ नाहम्य 
गुशेश्यः कत्तोर यदा इश्लानुपश्येति ] जब दहरष्टा अर्थात 
आत्मतललको देखनेवाला विचारम सब प्रकार कुशल तेरंहवे 
अध्यायर्त कथन किएहुए अमानिलसे तलज्ञानाथंदर्शन पयन्तके छ्ान* 
साधनोंमें परम कुशल जो आत्मदर्शी मगवद्मक्त है बह जिस समय इन 
गुणोंका विचार करते-करते तथा इन गुणोंके व्यवहारोंसे विलय हेानेका 
उपाय साधन करते १ जब पूर्णप्रकारे हिलाइलाकर ज्ञानकी कसौटी 
पर कसकर देखलेता है, कि इस संसारेरूप मिथ्या ख्वर्णकी लाक्निमा 
यथाथमे घोखकी सट्टा हैं, ऑल खंत्व, रज, आर लेंस इच टी घाखा 
देनेवाले खिलाडियोंने यह सारा जाल फेला रखा हे, इच तीनों 
शुणोसे .प्रिन्त अन्य कोड़े दूसरा कारण इस घोखेकी टटद्टीके इतना 
विस्तार रूपसे फेलनेका नहीं है, कोई दूसरा इसका कर्ता नहीं है जो 
कुछ है वह इनही तीयों गु्णोका विस्तार है श्रकृतिरूप नंटीबे थह 
भानमतीकी पिठारी स्चडाली है और अबने ब्िगुणात्मक मन्‍्ह्रों 
डारा सम्पूणासष्टिको एक 'छु; ? कर ऐसा मत्त करड़ाल्ा है, कि बूझ्ा 
से लेकर पिपीलिका पर्थन्‍्त सब्र उसके तेताले तानएर चृत्य करेंरहें 


हैँ कोई भी अपनी सुधिरस नहीं है क्योंकि ये जितनी मूर्तियां वा जितने 
ह8 ४ 
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शरीर बने हैँ इनका बनना इनही तीनों गुणोंसे हे ।जैले आकाश? 
केलाहुआ ज्लका थैश एक ठोरे सिमट कर बहुत विशाल बादलका 
टुकडा बनकर घिर आता है और वह घनधोर बादल जेसे अग्नि, 
बायु और जलके परमाणुओंके मेलसे बनाहुआ होता है इसी प्रकार 
जितने शरीर महान विस्तार वा अत्यन्त छोटेसे छोटे जो इस संसारसे 
देखपडते हैं सब इन तीनों गुणोंहीके मेलसे देखपडते हैं ऐसा जो जानता 
है तथा ज्ञानके नेत्र खुलनेसे जगकर जो इस त्रिगुणात्मक संसारकों 
स्वप्नवत देखता है [ गुणेश्यश्व पर वेत्ति मद्भाब सोषघिग- 
च्छति | इस आत्मा अथात अपनेकी इन गुणोंके साथ विहारकरेताहुआ 
भी विल्लग जानता है वही मेरे भावको प्राप्त हाता है। जेसे बहुरूपिया 
मिन्‍म-मिन्‍्न रूपोंको धारण करनेपर भी अपना रूप नहीं भूलता हे ऐसे 

ज्ञानी अपनेको. इन तीनोंसे परे मानता है । 

जैसे सूथके प्रकाशसे ही कमल खिलता है अन्धकार फटता हैं ऑर 
रात्रि भागती है पर सूर्य खय॑ सबसे रहित हैं ऐसे जो विवेकी अपने 
को तीनों शुर्णोसि परे तथा तीनोंका साक्षी समकता हैं पर सबसे, 
विलग रहता है उसीके विषय सगवान कहते हैं, फ्रि ऐसा द्रष्टा 
मेरे भावको प्राप्त हाता है अर्थात मेरे स्वरूपम प्रवेश कर मेरे 
समान हाजाता है । 

इसलिये प्राणीमात्॒वी] उचित हे, कि इन तीनों गुणोके न्यूना- 
डिक्यसे चैतन्य रहे तथा:स्वय समझता रहे, कि इस समय कोन गुण मेरे 
सम्मुख उदय हे | तदनुसार उस गुणके व्यवहारोंका साक्नीमातन्र रहे: ओर 
आप सबसे घिलग रहकर भगवत्वरूपकी ओर चित लगावे.॥ १९ ॥॥ 
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अब तीनों गुणोंसे अतीत प्रांणी कैसे मोच्तको प्राप्त हेता है! 
सो मगवान आमे कहते हैं । 
पु०-- गुणानेंतानतीत्य त्रीन देही देहसमुद्धवान । 
जन्ममत्युजरादुःखविमक्तो अछतसर्लुते ॥ २५ ४ 
पदच्छेदः-- वेहससुरूवान ( देहेंत्पत्तिबीजभूतान्‌ ) एतान 


( यथोक्तान ) लीनू ( सत्वस्जस्तमोनाम्न; ) शुणान्‌, अतौोत्य ( जीवे- 
न्नेवातिकम्य ) जन्मम्र॒त्युंजरादुखं: ( जन्मना मृत्युना जरया दुःख 
राध्यात्मिकादिभिमायामये: » विस्लुक्तः ( सम्बन्धशून्यः ) | सन्‌] 
देही ( वेहसाज्षीभूतो विद्यन्‌ ) अंग्तंम्र ( मोच्यम । मगवरावमः। 
घह्मानन्द्स ) अश्नुते ( पाप्नोति ) ॥ २० ॥| 


पदार्थे:--- ( बेहसमुंझूवान ) इस शरीरके उत्पन्न हानेके 

भुख्य कारण ( एतान्‌ ) ऊपर कथन कियेहुए ( त्रीनू गुणान ) सत्वादि 
तीनों गुणांको ( अ्रतीत्य ) उद्लंघन करके ( जॉन्ममृत्युजरादेखः ) 
जन्म, मरण तथा बता इत्यादिके कुःखोंसे ( विसुक्तः ) छूटकरे 
( देही ) यह देहधारी चेतन आत्मा ( अ्रस्नंतम ) केवर्य॑ परमपद 
को अथात भगवक्नाबको ( अश्नुते ) प्राप्त हाजाता है ॥ रुण व... 


भावार्थ:-- यह सिदान्त किया जाचुका है,. कि जो. प्राणी 
सत्वादि तीनों शुणोक ककौडेस पडा रहेगा. वह चिर्काल पथन्ल 
कालके मुखर्म बारम्बार पडता चला जाँवेगा. इसलिये. जो विद्यान 8 
ज्ञानी है ओर भगवरूक्त हे वह इन तीनोंके फन्‍्दे. नहीं फैसता, फ़िश 
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उसकी क्‍या गती होती है ? सो वशन करते हुए भगवान कहते हैं, कि 
[ गुशानेतानतीत्य त्रीन्‌ देही देहसमुझ़्वाय ] ये जो तीनों 
गुण ऊपर कथन कियेगये हैं ये ही तीनों इस शरीरकी उत्पत्तिके बीज 
हैं अथात्‌ इन ही तीनों गुणोंसे पब्चमहाभृत, दशों इन्द्रियां, चार 
अन्त/करण, पेंच पाण, साढे तीन लक्ष नाडियां, पञ्च कोश, रप्तधातु 
इत्यादि उत्पन्न हाते हैं जिसका एक पिण्ड तय्यार हेकर देहके नामसे 
पुकारा जाता है। इसी कारण इन तीनों गुणोंका विशेषण श्रीआन्दकन्दने 
* देहेसमुकूव ? कहकर जनाया हे अर्थात जिनसे देहोंकी उत्पत्ति होवे 
'क देहसमुझूव तीनों गुण इस देहीको इस संसारबन्धनमे बांधने 

ह्‌। 

भगवानके कहनेका मुख्य अभिप्राय यह है, कि जो द्रष्टा इन 
तीनों शु्णोंसे अपनेको विल्नग देखता है वह धीरे २ इन तीनों 
गुणकि बन्धनोंकों तोड तीनों प्रकारके व्यवहारोंसे बिलग हे तीनों 
गुणंके जलसे लहराते हुए इस थथाह भवसागरको पारे करे 
[ जन्ममृत्युजरादुखविम्ुक्तोइ्मृतसश्नुते | जन्म, मरेण, 
तृद्धता इत्यादि जो आध्यात्मिकादि ब्विताप हैं इन सबोंसे छूटकर 
अम्नतरूप जो केवल्य परमपद्‌ तिसे लाभ करता है अर्थात्‌ यह 
जीवात्मा इन तीनों गुणोंके सम्मुख हुए जो तापत्रथका कष्ट मेल रहा 
था, बार २ शूकर, कूंकरादि योनियोंमे उत्पन्न होता हुआ परेम अपवित्र 
मल्नभूजादिके आहारको ग्रहण करताहुआ परम प्रसन्न होता था,क्ी २ 
बिराना बैल बनकर वेशाख थ्येष्ठके महीनोंके तापोंकों सहता हुआ बतोंकी 
भार खाताहुआ दिनभर हलको कन्धोंपर रख खेत कोडा करता था, कभी 
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मगा बन बहेलियोंके जालमें फंसकर प्राणदेता था, कभी म्रमर होकर 
कमलपुष्पसे स्नेह कर हस्तीके शुणग्डका आहारे होता था सो इन 
गुणोंको पार करते २ जब सम्पूर्ण सागरको पारे करजाता है तब प्राणी 
जन्मके समय जिस किनारे खडा था उससे दूसेर किनरिपर भरा पहुंचता हे 
जैसे पत्ती पिंजेरेंस छूट आंकांशरमं ग्मन करता है ऐसे इस त्रिकोण 
पिजरसे एक वारगी निकल जाता है ओर तमी यह देही जीता हुआ 
अमृृतपदको प्राप्त होता है अर्थात्‌ मगवहूवम प्राप्त हा परमान्द_लाभ 
करता हैं ॥ २० ॥- 


गुणातीतोंकी जीवित रहते २ भगवत्खरूपका लाभ होता है इतना 
सुन अजुनको ऐसे गुणातीतपुरुषोंके लक्षण, आचरण तथा इसके 
साधन करनेकी श्रद्धा उत्पन्न होआयी और भगवानसे यों प्रश्न 
किया । 
अज़ुन उवाच- 
म्‌०-- कैलिटड्रेखीन गुणानेतानतीतो भवति प्रमो ! 
किमाचारः कथन्चेतांश्रीन शुणानतिवत्तेत ॥ २९ 


पदच्छेद:-- प्रभो ! ( हे सबसमथ | ) एतान ( पू्वव्या- 
ध्यातान ) न्नीन, गुणान्‌ ( सतवादीन ) अतीतः ( अतिक्रम्य वत्तेमान:। 
श्रतिक्रान्त: )[ यः सः ] के; ( कीच्शे; ) लिडे: ( चिन्हे; )-[विशिष्ट:] 
भवति, किमाचार; ( कोइस्थाचार; ? ) च, एुतानू ( उक्तानु » 
श्रीन, गुशान ( सल्वादीन) कंथम ( केनोपायेन ) अतिवत्तेतें 
€ अतिक्रामति ) ॥२१ ॥ 
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पदार्थ:- (प्रभो !) हे सवपृकार समर्थ मेरे परमप्रिय रक्षक । 
( एतान्‌ ) ये जे कथन किये ( त्नीन गुणान ) तीनों गुण तिसको 
( ग्रतीत:; ) अतिक्रमण करके अथोत्‌ पार करके जो विलग (भ्वति ) 
हे।जाता है वह ( केलिड्ें०) किन २ प्रकारके चिन्होंते पहचाना 
जाता है, कि यह गुणातीत है फिर ( किसाचारः ) ऐसे पुरुषोंके केसे 
आचरण होते हैं! “थे ) फिर ( एतात ) इन (त्रीव ) तीनों ( गुणान ) 
गुणोंको ( कथम्‌ ) किस उपायसे ( अ्रतिवत्तेते ) अतिक्रमण करके 
वह पाणी वर्त्तमान रहता हैं ॥ २१ ॥ 


भावार्थ:- अजुनके पति श्रीजगतहितकारी गालाकविहारी 
ने जो यों कह सुनाया, कि सारा संसार तो सामान्यरीतिसे इन तीनों 
शुणणोके फंदेस फैसाहुआ नाना पूकारके ढुःखसुखका भागी है| जन्मता 
ओर मरता रहता है पर जो पुरुष इन तीनों गुणांसे ग्रतीत हाजाता है वह 
जीते २ परमपद्‌ अर्थात्‌ भगवतस्वरूपको लाम करता है। इतना सुनकर 
अजुनको तीन बातोंके जाननेकोी अभिलाण उत्पन्न हाआायी इसलिये 
भगवानसे तीन प्श्नोंकी करताहुआ संपुटाज्जलि हा प्राथना करता 
है, कि [ केलिड्ग्त्रीन गुणानेतानतीतो मवति प्रश्नो ! ] हे 
पी | जो पाणी इन तीनों गुणांको अतिक्रमण करके वर्चमान रहता 
है उसको किन २ चिन्होंसे पहिचानना चाहिये ? अर्थात्‌ उसके शरीरमें 
वा स्वभावमें ऐसी कया विशेषता हे।ती है जिससे समभझाजाता है, कि 
वह पाणी गुणातीत है । 


श्लोक ॥ २९ ॥| श्रीमड्भगवद्गीता ३१९३५ 





दूसरा प्रश्न यह है, कि [ किमाचार:] ऐसे गुणातीत प्राणि- 
थोंका केसा आचरण होता है ! 


तीसरा प्रश्न यह है, कि [ कथज्चेतांखीन गुणानति- 
वतेते | वे कौनसे उपाय हैं ? जिनके साधन करनेसे धाणी शीघ्र इन 
तीनों घुणोंसे विलग होजाता है अर्थात्‌ किस यत्नके करनेसे यह 
देही गुणातीत होजाता है ? 


अजुनने जो यहां भगवानको अभो | कहकर सम्बोधन किया 
इसका अभिम्राय यह है, कि मभ्ु स्वामीको कहते हैं सो जैसे स्वामी, 
अपने सृत्यको अज्ञानी जानकर धीरे २ अपने घरके सब आचार व्यव- 
हारे समकाकर बडी सावधानताके साथ उससे काम लेता है ऐसे हे 
नाथ ; तुम मेरे ऐसे अज्ञानीको अपना भृत्य जोन अपने घरके आचार 
व्यवहारकों ठीक-ठीक समकादो तो मैं तुम्हारी आज्ञानुसार ही 
सेवाका सस्पादन करूं। घ्जुनकः आान्तरिक तातयथे यदे डे, कि जब गुणा 
तीत होकर परमानन्द लाभ करना अर्थात जीवन्मुक्ति ग्राप्त करना 
उत्तमोत्तम है तो; फिर यह युद्ध जो. रजोशुणी व्यत्रहार है इसे दोड 
मैं; भी, क्योंन गुणात्ञीत होजाऊं ॥ २१५ ॥ 


भगवान्‌ अजुनके हृदयकों गति जानकर इन गु्णाकी मभंमटकें 
बीच रहते. हुए मी प्रार्णी गुणातीत केसे हेजाता है? वर्णन 


करते. हैं | 
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श्रीसगवासुवाच--- 
सू०-- प्रकाशज्च प्रद्धत्तिज्व सोहमेव च पाशडव ! । 
नद्देष्टि सम्प्रदतानि न निवृत्तानि कांक्ति ॥ २२ 


पृदच्छेद:--- पाणडव ! ( पणडुकुलभूपण | ) सम्भ्रद्वत्तानि 

( सम्यग्विषयासावनोदूभूतानि ) स्वतः प्राप्तानि। मनसि आविसू- 
तानि ) प्रकाशम्‌ ( सलकार्येम ) च ( पुनः ) प्रदेच्चिस ( रज: 
कार्यम ) च, मोहस ( तमःकार्येम ) एवं ( निश्चेन )चं | यः ] 
नद्देष्टि ( छेख न करोति ) निबृत्तानि ( अप्रवत्तानि ) न काॉक्षति 
( न कामयते ) सः गुणातीतः, उच्यते [ चतुथ ब्छोकेन सहाच्वयः | 
॥ २२४ 


पदाथ:-+- ( पाण्डव | ) हैं पणडुपुत्न अज्ुन + ( संघर- 
वृत्तानि ) आपसे आप प्राप्त हानेवाले ( प्रकाप्षम ) सलगुणके 
४ काथ? प्रकाशको ( च्‌ ) फिर ( प्रवृत्ति ) रजोगुणके काथ प्रवृत्ति 
वी (व ) और ( सोहस ) तमोगुणके * काये ? मोहकी ( एवं ) 
निश्चय करके जो भ्राणी ( न देष्टि ) द्वेषदृष्टिसे नहीं देखता है 
/ च) तथा जो ( निद्वत्तानि ) इन मुणेकि उपस्थित हेनिपर इन 
की निवृत्तियोंको ( न काँक्षति ) नहीं चाहता है ग्रथाव॒ इनके दुःख 
सुखकी देख इनसे रागड्रेष नहीं करेता वही गुणातीत है ॥ २२ ॥ 
भावाथ:-- अर्ज़नने ज्ञो अगवानसे तीन अश्न किये हें 
उनमें प्रथम प्रश्न जो गुणातीतंके लक्षण तिसे भगवान इस नछो कमें 
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वरशन करतेहुए कहते हैं, कि [ प्रकाशञ्न पतसिन्न मोहमेव च 
] है पणडुपुत्र अज़ुन |. देख | सलगुणका काये 
द्वियोंमे प्रकाश, रजोगुशका काय्य इन्द्रियोंमें व्यहारोंकी प्रवृति तथा 
थे मोहमें अनुरक्ति हे ये ही तीनों झुण पाणियोंको अपनेसे 
सालेते हैं । थे तीनों जब अपने-अपने सम्यपर इस शरीरसें उदय 
हेआते हैं तब [ न द्रेष्टि सम्पृवतानि न मनिवत्तानि कांछ्षति] 
जो प्राणी इनसे डेष नहीं केरता तथा इनसे निद्वत हानेकी मी इच्छा 
नहीं करता अर्थात्‌ जब रजोगण वा तमोगणणक काय इनके सम्मुख 
आकर भर्यकरस्वरूपसे इसे डराने लगजाते' हें तो सी जो इनसे हेघ 
नहीं करता तथा इनसे निवृत हानेकी भी इच्छा नहीं करता तात्पय 
यह है, कि सुख है। वा दु:ख किसी ओर कुछ भी ध्याम नहीं देता है। 
कोई कम सफल है। चाहे निष्फल इसकी तनक भी चिन्ता नहीं 
करता, न सलश॒ुणशकी वृड्धिसे हषे, न रजागुशसे अभिमान वा 
तमेःगुणकी इृडिका विषाद कुछ भी जिसके शरीरको नहीं छूता । जेसे 
: ज्ञीरसामर खटाईके छीदेसे वहीं फव्ता" और हिमालय पर्वत 
हिस ऋतु हिससे भमरजानेपर तनक सी कम्पायमान नहीं होता ऐसे 
जे प्राएी इन तीनों ग्रुशंके किसी भी कार्यस विचलित नहीं हाता 
अर्थात जे तीनों गुणोंकी वृद्धि ओर हासमें एक रस रहता है. वही 
यथाथ *' ग़ुशातीय * है। 
इस विषयकोी भअगवानने अ० ३२ स्छोक ४५५म अजुनके प्रति 


स्थितप्रज्ञोंका लक्षण वर्शन करते हुए कहदिया है ( देखलेना ) पर 
थहां फिर अजजुनके .पूछुनेपर भगवानने दूसरी रीतिसे कथन करें- 
२६६ 
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दिया है। क्‍योंकि गुणातीत औरे स्थितप्ज्ञमें कुछ सी अच्तरे नहीं है । 
इसी कारण जितने लक्षण. स्थितप्रज्ञोोके छितीय अध्याय कथन 
हा।चुके हैं वे सब ज्योंकेत्यों गुणातीतोंके भी जानने चाहिय॑। 

ग्रन्थविस्तारके भयसे फिर उन अर्थाका यहां कथन नहीं किया 
गया इस 'छोकमे भगवानने अज्जुनके प्रथम प्रश्नका उत्तर अथोत्‌ 
गुणातीतींका लक्षण क॒हँ सुनाया । 

झब एक विशेष रहस्य यहां जानने योग्य यह है, कि 
ज़ो पुरुष गुणातीत है वा स्थितप्रज्ञ है उसे दूसरा आणी एक बारगी 
नहीं पहचान सकता । कारण इसका यह है; कि इस गुणातीतका 
स्वाथेलक्षण है । 

लक्षण दो भकारके हैं एक स्वार्थलक्षण और दूसरा पराथ- 
लक्षण जिनको स्वसंवेद्य ओर परसस्वेद्य भी कहते हैं । 

साथेलक्षण वा स्वसम्बेध्लतक्तण उसे कहते हैँ जो अपनेहीकों 
ज्ञान पडे जैसे गुणातीत ओर स्थितप्रज्ञका लक्षण दूसरेकी कुछ भी 
जान नहीं हे।ता । ओर पराथल्नक्षण वा परलंबेश्य उसे कहते हें 
जो प्ररयेको मी जानपंडे जैसे हष और शोक । क्योंकि सुख देखने 
हीते हृष, शौक, चिन्ता इव्यादिका बोध परायेको हेजाता है । अथवा 
श्श्वमं जे अत्यन्त शीघ्र गन्ननका क्क्षण है वह पराथ वा परे" 
संवेद्य लक्षण है जो दूसरा पहचान सकता है पर गुणातीत पुरुष स्वाथे 
और स्वसंवेधलक्षणसे युक्त हेनेके कारेण किसी दूसरेसे नहीं पहचाना 
जासकता है २२ | हे 


लो० || १६ ॥ शीमद्रावहीी ३९०४६: 
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अब सगवान अजुनके दूसरे प्रश्नकां उत्तर अर्थात्‌ “किसा- 
चार; ? ? गुणातीतका क्या आचरण हे अगले तीन ःछोकोॉर्म वणुन 
करते हे 


मु०-- उदासीनवदासीनो ग॒णयों न विचाल्येते 
गुणा वत्तेन्त इत्येव योइवतिष्ठति नेडुँगते ॥ २१ 


दच्छेदः- यः ( गुणातीतपुरुष: ) उदासीनवत्‌ ( वासनाशुन्य* 
वादगुणारम्भके शरीर उदासीन इब ) आसीनः ( अवस्थित: सन 
गण: ( सत्वादिभि: ) न, विचाल्यते ( प्रच्यावते स्वरूँप विहाय गुण- 
तादाल्यं गच्छति ) [: किन्तु ] गुणा; ( सवादय: ) एवं ( निश्चयेन ) 
त्तनन्‍्ते ( तिष्ठन्ति )-इति ( एवं प्रकारेण ) य+ ( विवेकी | कौटस्थ 
ज्ञानेन निवृत्तकतुत्वाभिमानात्मबित ) »अवतिश्ति (स्तब्ध इव वत्तते) 
[ तथा ] न इंगत ( गुणकृतैरिष्टानिष्टस्पशैन चलति ) [ शुणातीतः 
 स॒ वच्यते इति त्रिमिः स्छोकेन सहान्वयः: ]॥ २३ ॥ 
पृदार्थ;--- ( यः ) जो गुणातीत पुरुष ( उदासीनवत / 
. डदासीनके समान ( आसीनः ) बैठाहुआ ( गुणः ) तीनों गुण्णोंके 
व्यवहारोंसे ( नविचाल्यते ) चलायमान नहीं हेता है ओर ऐसा अपने 
भनमें दढ कर रेखता है, कि ( गुणा: ) ये जो तीनों गुंण हैँ वे ही 





७ अवतिष्ठतिं--- बेन्दोमंगके कारण आत्मनेपद्‌को प्रस्मैपद्म दिया.। 


क्योंकि ' भजुझूलन्दसि पंचमंस्यः लघुत्वनियमात्र इसी कारण किसी ९ गीतामे. “ श्र तिं* 
एति ” भी पाठ है । - 
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€ एवं ) निश्चय करके ( उन्तन्ते ) आपसे आप वत्तमान रहते हूं 
( इति ) इस प्रकार (थ; ) जो आत्मपरेत्ता (अवतिष्ठति ) ध्ढ 
निश्चयकर पत्थरके समान स्थिर रहता है तथा (नइंयते ) जो इनके 
डुलाये तनक भी नहीं डोलता सो ही गुणातीतके आचरणखसे युक्त 
कहाजाता है ॥ २३ ॥ 
भावाथे;--- ऊपरके छोकोंमें कृष्णमुरारी अच्युतानन्‍्द अजज- 
नके प्रथम प्रश्नका उत्तर देचुके, कि गुणातीतके कौन २ से लक्षण 
हैं अब इस शछोकसे लेकर २४ वें छोकतक अजजुनके दसेरे प्रश्नका 
उत्तर देंगे । अतएव गुणातीतोंके श्राचरण करा वशन करते हुए कहते 
हैं; कि [ उदासीनवदासीनो गणर्यों न विचाल्यते ] जो 
आशण सदा उदासीनके ऐसा स्थित रहकर किसी सी गणके व्यवहा- 
रोके वतेमान हानेसे चलायमान नहीं हाता थर्थात सलगुणके छा 
कितना भी सुख उसे ग्राप्त क्‍यों न है पर तनक भी हपका लेश उसके 
हृद्यपर नहीं होता। इसी प्रकार रजोगुण वा तमोगुणके व्यवहारोंके प्राप्त 
होनेपर जिसके हृदयमें भी किसी कममे प्रदत्त हानेके संकल्प अथवा 
ख ओर मोह इत्यादि अपाय नहीं होता वरु इसके अतिकूल ऐसा समझ- 
जाता है, कि | शशावत्तन्त इत्येवे योप्वतिष्ठति नेड़त्ते | 
थे जो तीनों गुण हैं ये ऑप्से आप उदय होकरे अपने व्यवहारोंका 
सम्पादंनकर . विनश जाते हैं ऐसा जो आत्मवित्‌ सबसंकल्पशुन्य 
होकर अपने स्वरूपले स्थित रेहता है प्रेत समान किसीके डोलाये 
नहों डोलतां सदां बह्मज्ञानम स्थिर रेहता है वही गणातीत वा 
स्थितप्रज्ञ है ॥ २३ ॥ 


श्लो+ ॥ ३४, २५ ॥ श्रीमद्गगव द्वीता ३3१४५ 


लो भर .भी सुनो ! 


यू ०० समदुःखसुखः स्वस्थ: समलोष्टाश्मकांचने; । 

तुल्थपियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसस्तुतिः॥ 

सानापसानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो: | 

सवोरस्भपरित्यागी मणातीतः स उच्येते ॥ 

॥ २१७, २७ ॥ 
पृदच्छेद :--- [ यः ] समदुःखसुखः ( रोागहेषानुत्यादक- 
'तया रवीयत्वाभिमानासंपदे समे दु:खसुखे यरय ) स्वस्थः ( छेतदशेन- 
शुन्यत्वात्‌ स्वात्मनि स्थित; । प्रसन्‍न: ) समलोष्टाश्चकाज्चन; ( लोष्ट 
चाश्मा च कांचन च समानि यस्य सः विरक्त: ) तुल्यप्रियाप्रियः ( समे 
सुखदुःखहेतुभते यस्य सः हितसाधनत्वा हितसाधनत्वबुडिविषयत्वाभावे- 
नोपेत्तणीयत्वातृ समे प्रियाप्रिये यस्य स; ) घीर; ( धीमान ध्ृतिमान 
वा ) ठुल्यनिन्दात्मसस्तुतिः (समें देषकीतैनगुणकीतने यस्य सः ) 
सीलापलानयो: ( सत्कारतिरस्कारयो; ) तुल्य; ( समः। एकरसः ) 
मिन्नारिपक्तयो; तुल्य,, सर्वासम्भपरित्यागी ( देहघारणमान्रव्यतिं 
रैकेण स्वेकरमपरित्यागी ) सः ( एवम्मूताचारयुक्त; ) गुणातीत; (सर्वा- 
दिगुणरेहित; ) उच्यते ॥ २४, २४५ ॥ 
यदार्थ:-- जो विवेकी ( सभदुःखसुखः ) दुःखसुखमें समान 

भावसे रहता है (स्वस्थ: ) अपने आत्मार्म शान्तरूपसे स्थित प्रशान्द 
चित्त रहता है फिर ( समलोष्टाश्मर्काचनः ) लोहा, पत्थर और 
स्वशकी एकसमांन देखता है (तुल्यश्रियाप्यः) श्रिय और अप्रिय दोनों 


३१४२ .... श्रीमक्गवढ़ीबी [ थध्या० ६५४ ] 


में जो समान दृष्टि रखता है इसी कारण जो ( घीरः ) सदा एकरस 
रहकर किसी अवस्थामें व्याकुल नहीं होता ( चुन्यनिन्दात्मसस्तुतिः ) 
जो अपनी निन्‍द्ा और रतुतिको एक समान समझता है ( मानाप- 
सानयोस्तुल्य: ) जे मान और अपमानसे हपविपादको न माप्त हँ।कर 
सम रहता है ( मित्रारिपक्षयो: तुल्य: ) मित्र ओर शज्नुके पक्तमें 
एकरूप रहता है. ( स्चारेस्भपरित्यागी ) जे। सर्वभकारके लोकिक 
वैदिक सकाम कर्मोका परित्याग करदेता है (सः) वही ( गुणातीतः ) 
तींनों गुणेलि अतीत ( उच्यते ) कहलाता हैं ॥ २४, २४ ॥ 


सावा्थ:- थत्र यदुकुलपूणनिशेष भगवान , हषीकेश 
गुणातीत पुरुषोंके सब आचरणोंको इन दोनों श्लोकोंमें समाप्त करंते- 
हुए कहते हैं, कि | समठुःखसुखः स्वस्थ: समलोष्ठाश्मू- 
काझ्नन: ] जे। पुरुष चाहे कितना भी दुःखसे घिरगया है। सुदामा 
के समान परम दरिद्र अवस्थासे क्‍यों न विदग्ध हागया हो, भिक्षा 
शिल्प वा उज्छयृत्तिस अपने उदरकों पूर्ण क्यों न करलेता है।, 
बृक्तके नीचें बिना किसी गहके शीत उष्ण सहताहुआ समयको क्‍यों 
न॑बिताता है| मारष्धानुसार किसी प्रकारके रोगसे क्‍यों न पीडित 
हारहा हो, व्याघके मुखके भीतरं क्‍यों न चलांजारहा हा और सारा 
शरीरे सीष्म पितामहेके संमान बाणेंसि कयोंन बिंघगया हो पर इतने 
दुःखोके प्राप्त हेनेपर भी जे तनक «४ उफं- ” न करे तथा इसके 
प्रतिकूल सम्पूर्ण विश्वका राज्य क्‍यों न मिलजावें, संवर्ग मी. जिसके 
करतलगत क्यों न होगया हा, दिन रात अप्सराधोंके संग दूधके फेन 


छी० ॥ १७४, २५ ॥ श्रीमद्भगवद्ीता ३१४७ 


के समान श्वेत शय्यापर विहार करताहुआ ननन्‍्दनवनकी वाटिकाके शीतल, 
मन्द, सुगन्ध वायुका वसन्‍्त ऋतुर्म सुख क्‍यों न लेरहा हा, सारा 
शरीर रोगरहित हाकर कंचनेक रुमान क्‍यों न चमक रहा हो ओर 
शीतल चन्दनके लेपसे सारा शरीर शीतलताके सुखको क्‍यों न सोग- 
रहा हे। तथापि तनक भी हर्षका लेश जिसके सुखपर न है। बरु ऐसी अब- 
स्थामें भी हषेसे रेहित उदासीन रहे तो ऐसे विवेकीकों 'समदुःख- 
मुख» कहना चाहिये ।सो भगवान कहते हैं, कि जो प्राणी एवस्प्र- 
कार दुःख सुखर्म समान भाववाला है तथा “ स्वस्थ; ” जो सुख 
दुःखम एक रस रहनेके कारण केवल अपने आत्मामे स्थिर है फिर 
जिसकी दृष्टिम लोहा, पत्थर और झुबणें एक समान भासरे हेंआर्थात 
जो मणि, माणिक इत्यादि रत्नोंके भगडारोंको फूल, मिट्टी, गेबर, 
दंकरे, पत्थरका ढेर समझरेहा हो ऐसा जो वैरागी है| जिसको किसीसे 
एक कोंडीका भी प्रयोजन न है| ऐसा जो महाराजांका भी महाराज 
हो “ जाको कुछ नहिं चाहिये सो शाहन पतिशाह ” इस ब्रचनके 
अनुसारे ऋूव्यकी इच्छासे रहिल बादशाहोंका भी बांदशाह हो वही 
घथाथत्रिगुणातीत है । 


अब भगवान कहेते हैं, कि[ तुल्यप्याप्रियों घीरस्तुल्य- 
निन्दात्मसस्तुतिः ] जिसकी बुद्धिमें प्रिय औरे अधिय अर्थात 
इष्ट वा अनिष्ट एक समान देख पडते हैं । ओर जो हिमालय पवतके 
समान सुख दुःखमें स्थिर और अठल तथा निन्‍्दा ओर स्तुति दोनोंको 
तुंस्य समझ रहा हो | 


१९४८ श्रीमद्भगवद्गीता [ छब्या० १४ | 





किर आनन्दकन्द कहते हैं [ मानापसानयोस्तुल्थरतुल्यी 
मिन्रारिष्षयो; ] सान ओर अपमानोंमें सी तुह्य हो अर्थात्‌ 
उसके चेले चांदी उसकी रंतुति करनेवाले उसका सान करें वां 
उसके निन्दक उसका श्रपमान करें तो दोनों अवस्थाओं में एकसमान रहकरे 
अपने मित्र ओरे शत्रुके पत्तमें भी तुल्य हे | तात्पय्थ यह है, कि 
सदा उदासीन रहकर जो यथाथ वार्ता हो तदनुसार न्यायशील हे। 
अर्थात्‌ न्याय करते समय अपने मिन्नोंका पक्षपात न करे [ स्वोश्मस« 
परित्यामी जुणातीतः स उच्यते ]सबॉसम्भपरित्यागी है। अर्थात्‌ 
लोकिक वेदिक कर्मोका परित्यागकर केवल भगवत्परायश हाकर 
भगवत्याप्तिनिमित्त कर्मासे अतिरिक्त किसी कमेकी ओर न देखे, चाहे 
उस कमके सस्पादनसे सहसों स््रगेकी प्राप्तिक्योंन हैती हो पर उस 
सुखको कूकरके उवान्तकें समान जानकर उसके लिये तनक भी किसी 
करका अज॒ुप्ठान न के उसीको सर्वासरम्सपरित्यागी कहते हैं 
एवम्प्रकारे जो सदा सर्वास्म्भिपरित्यागी हो उस्रीको गुणांतीत 
कहते हैं | 

अजुनने जो मगवानसे दूसरा प्रश्न किया, कि “ किप्ताचारः ? 
मुणातीतपुरुषोंका क्या आचरण है १ सो भगवानने इसका उत्तर 
हन दोनों २४ और २४ श्छोकोंमें कहकर समाप्त करंदिया ॥ 

॥ २४, २५ |] 


अब भगवान अजुनके तीसरे प्रश्नका उत्तर देते हैं अर्थात्‌ 
शुणातीत हेनेका कया उपाय है! उसे वर्णन करते हे | 


प्ली० ४ २५१ ॥ ह प्रीमहुगंवदीता २९४६ 


लु०-- माञ्ञ योप्यभिचारेश मक्तियोगेन सेवते । 
गुशान समंतीत्येतान्‌ बरह्मसयाय कल्पते 


) २६ ॥। 
पदच्छेद ;--- १: ( गुणातीतलप्रथत्नसाथक; ) साम्र्‌ ( महै 
श्वर्म] स्वेधृतहृदयाश्रित नारायण प्रमांनब्द्धर्न भगवन्ते बासुदे« 
व॒स ) च, अह्यभिचारेण ( वृत्त्यन्तररानन्त्रितेत प्रमभेमलक्षणेन ) 
भसक्तियोगेन ( तैलघाराबद्विदिहन्नवृत्तिमब्राहिसन; प्रणिध्ानरूण 
ऐण ) खेवले ( विषयचिर्ता विहाय सदानुसंद्धाति ध्यायति वा ) 
( मदनुग्रहकृत्सम्यग्ज्ञानसम्पन्नी महूक्त; ) एछतानू ( भरामु 
क्तान ) गुणान ( सल्ादीन ) समतोत्य ( सम्यगतिक्रम्य ) 
७ बह्मम्रूयाय ( बद्यमावाय। मीज्ञाय। ) कृस्पते ( यीग्यी भत्रति 
समर्था भवति ) ॥ २६ ॥ 
पदार्थ :-- ( यः ) जो गुणातीत हेनेकेलिये प्रयत्न करेनेवाला 
' ह साम्र थे ) सुभ परमानन्द महेश्वरको ( अव्यसिचारेश ) व्यमि- 
चार रहित अर्थात अन्य किसीमें श्री आश्रय नहीं करनेवाले ( भक्ति- 
 श्रोगेन ) सक्तियोगसे ( सेचते ) सेवन करता है ( सः ) सो मेरा 
भक्त ( एुतान ) इन पूर्वोक्त € गुणान ) सत्वादि तीनों गुर्णोको 
( सम्तीत्य ) सम्यकू अ्रकारसे अतिक्रमण करके ( बूह्मयूथाय ) 
अह्यमात्र अर्थात सोक्षकेलिये € कब्पते ) समर्थ हेाजाता है ॥ 


॥ २६ ॥| 
कल न पल नल्कननत पल 


# भुव' भावों इतिं ममतेभवि क्यपू'। 
8६७ 


१६४५० श्रीमद्भगवद्वीचा [ अव्याय १४ ] 





भावार्थ :-- अब श्रीआनन्दकन्द गोकुलचन्द अपने परम 
भक्त अजनके तीसरे प्रश्नका उत्तर देतेहुए अर्थात गुणातीत हेानेका 
उपाय बतातेहुए कहते हैं, कि [ साञ्ञ यो्यमिचारेण भक्तियो- 
शेन सेवते ] जो प्राणी गुणातीत हेनेका प्रण्त्न करनेवाला है वह 
दहन सुणोंकी कुछ भी पेरवा न करताहुआ अश्रर्थात ये गुण आपसे 
आप वतंमान हैं इनसे मेरी कुछ भी हानि नहीं है ऐसा समभताहुआ 
मुझ सर्वेध्वर वासुदेवकों जो व्यभिचारेरेहित भक्तियोगसे सेवन करता 
है अर्थात जिस भक्तिका वणन बारेह॒व॑ अध्यायम करतेहुए यों दिखला 
आये हैं, कि जो दिन रात अन्य सब थाश्रयोंको द्याग सबत्नसे अपनी 
वृत्तियॉँकी हेटा केवल एक सर्वेश्वर वासुदेवम लगाता है अन्य किसी 
देव देवीको ध्यानमें नहीं लाता ऐसी भक्ति व्यभिचाररहित कहीजाती है । 
भगवानह्रके कहनेका सुस्य अभिप्राय यह है, कि जो अन्य सब 
प्रकारके कैम घमेका तथा अपने किसी योग वा लपोबलका भरोसा त्याग 
करे केबल एक मेरी शरण हारहता है अपना परमपुरुषार्थ मुझ ही 
को जानता है तेलधाराके समान एक रस नित्य मेरे ही प्रेममं जिस 
का मन प्रवाह कररहा है ऐसे मक्तियोगसे जो मुकको भजता है 
| स्‌ गुणाव्‌ समतीत्येतान बह्मभूयाय कल्पते ] वही मेरा 
भक्त इन सत्न, रजओर तम तीनों गुणोंक्री प्रदलता जीतकर जेसे 
व्याप्त बकरीके बच्चोंकोी दाबलेता है ऐसे इन गुणांको इनकी सारी सेना 
सुख, दु।ख, लोभ, मोह, प्रमादादि सहित दाबकर बह्यभाव जो 
मोच्तापद तिसके प्राप्त करेनेको समथ हाजाता है अर्थात्‌ गुणातीत हानेका 
यही एक सुख्य उपाय है, कि अहनिश सगवतके प्रेममें मग्न रहे और 


5 पी हे लओ वह्नैत | ५ 
इए्ला० ॥ ६७ ४ शीमडगवद्ीता ५१४१ 





भक्तियोगम समवको व्यतीत करें | अन्य जो नाना प्रकारके हठयोग, 
राजयोग, मंत्रयोग, जफ्योग, तप्योग इत्यादिं योग हैं इनके करनेवाले 
कभी सलकर इन गुण के घोखेमे फूँसजावे तो सम्भव है पर भक्तियोग* 
वालेस तो ये तीनों गुण ऐसे कांपत हैं, जैस बिल्लीको देखकरे एहें । 

इसी कारण शुणातीत हेानेका उपाय केवल मक्तियोग है अन्य 
कुछ नहीं ॥ २६ |! 

इस सक्तियोगसे भगवतकी आराघना करताहुआ भाणी 
गुर्णोसे अतीत क्यों हाजाता है तिसका कारण अगले सछोकयें कहतेहुए 
भगवान्‌ इस अध्यायको समाप्त करते हैं ॥ 


धृ०-बरह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृत्तस्याव्ययस्य च । 
शाश्वतस्थ च धमरममस्य सुखस्येकान्तिकश्य च ॥ २७ 


पदच्छेद:-- हि ( यरमात्‌ ) अख्तरय ( विनाशरहितरेंये | 
मोक्षस्य । कैवल्यरय ) च, अठययस्थ ( सर्विविकाररहितस्थ ) 
च्‌, शाख्वतस्य ( मोज्नास्यशाश्रतफलहेतुलान्निस्थ ) घमस्य 
( ज्ञानसंयुक्तमक्तिनिष्ठालज्षणघर्मप्राप्यय्य ) च, णुकान्तिकस्य 
( अव्यमिचारिणः । विषयरहितेस्थ ) सुखस्य ( परमानन्दस्य ) 
प्रह्मण: ( परमात्मन;.) अहम ( वासुदेव; ) अतिष्ठा ( पस्ववसा- 
नरथानम ) ॥ २७ ॥ 

पृदाध:--- ( हि) क्‍योंकि ( अम्ृतस्थ ) विनाश रहित- 
कैवल्यरूप ( च्‌ ) फिरे ( अव्ययर्य -) बृडिहासरहित निविकार- 


शमद्भगवद्गीता [ भष्या० १४ ] 


जा # मामा 





रूप ( व्‌ ) फिर ( शाश्वततस्य ) नित्य संनातनं ( घमरव ) घम 
श्वरूपे ( थ॑ ) फिर ( एक्कान्तिकरय ) विषयरहित॑ अव्यभिचारी 
( सुखस्य ) सुखस्वरूंप ( ब्रह्मण॥ ) बह्मका ( अहम ) में ही 
( प्रतिष्ठा ) अथात वास्तविकस्वरूप हूं क्योंकि इन सब गुंणौंका 
निंवासंसंथान में ही हू इसलिये मेरा! सेवन करनेवाला गुणातीत 
हेकिर मेरे स्वरूपको प्राप्त हाता है ॥ २७ || 

धरवांथ:-- पहले जो डकते स्छोकोंमें मगवास कहुआये हैं, कि 
मेरी अनच्यमक्ति कंरनेवालों गुँशांतीत होकर बच्मधावको जांप्त॑ 
हैता है। अब तिसका मुंख्ये कारण बतातेंहुए कहते हैं 
कि [ ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहस ] उंस पूर्णपरबह्मके मिन्‍न-मिंच 
भावोंकी » प्रतिष्ठा में ही हूँ अंथीत निंवास करनेंका स्थान 
हूँ । जिस बह्लके विषय सत्र बह्मासे लेकर पाताल लोक पर्यन्त हल- 
चल मँचारहा है। तात्पय यह है, कि जिपके रूपमें ब्रह्मादि देव भी 
समाधि लंगाये बेढे हैं, जिसके लिये ऋषि, मुनिं, तेपंसखी वनमें जॉ 
वर्षो, आतप, बाते सहन करते हैं, नाना प्रकारके स्वाद अज्ञोंको परि- 
त्याग कर केवल वारि ओर वयार तथा सूखी पंत्तियाँ ओर घासका 
आहारंकरं समय बिताते हैं, जिसके लिये बहुतेरे पुंछष॑ नाना भकारकें 
थज्ञोका सम्पादन करते रहते हैं, जिसकेलिये योगीजंन अष्टांग॑- 
थोगकी सर्धिनं कर संमाधि तक॑ पहुंचते हैं जिसंके लिये कृच्छ, पांद 


$ प्रतिष्ठा 5 पैवितिश्तीतिं प्रति+स्थां+ आतरचोपसगें ३ | ३॥ १०६ 
ध्थानंमू स्थितिः (ििधशपशा९९, जिपिक00, रि08/007 


श्डोक ॥ २७ ॥ श्रीमद्भगवद्ीता ३९५४ 





चान्द्रायण तथा मोनब्तका अनुष्ठान करेते हैं, जिसके लिये बहुतेरे 
नरेश राजसुखका परित्यागककर बनमें जा नाना प्रकारके दुःखोंको 
फेलते हैं, जिपके लिये दानी अपना सबेस्व दान करते हैं, जिसके 
लिये काशीमें जा अपना प्राण संकल्प करदेते हैं, जिसके लिये ग्रीष्म 
ऋतुर्म पचार्नि तापते हैं, हिमें ऋतु. जलंशयन सांधने करते हैं, 
जिसकेलिये प्रहलाद ऐसे भक्त शूलीपर चढजाते हैं, जिसके छारा 
बारम्बार इंस संपूर्ण विश्वकी उत्पत्ति, पालन तथा संहार होते रेहते 
हैं, जिप्तकें भयसे सूथे, चन्द्र, वायु, अग्नि सब ही थर-थर कांपते 
रहते हैं, जिसकी आाज्ञामें प्रकृति सदा हाथ वांधें खडी रेहती है, जिसकी 
स्तुति शेष सहसमुखसे नित्य गान करते रहते हैं, जिसके लिये चारों 
बेद नेति-नेति कहकरे पुकाररहे हैं; जो ब्रह्म * तत्वमसि ? वेद्वाक्य 
में तत्वदका वाच्य है ऐसा जो सबत्र ब्यापक सच्चिदोन॑न्द घन बक्म 
है तिसके मुख्य २ ऐश्वर्योकी प्रतिष्ठा में ही हूं । 

भगवानके कहनेंका मुख्य ताल यह हे, कि जेसे सूयकी किरण 
_ सिमटकरे जब सूथकान्तमणिमें इकटठी हेाजाती हैं तब उससे साकारे 
आग निकल पडती है। अथवा जैसे इन्चुदंडके रसके सिमटकर एक 
श्थानपर निकले पडेनेंसे रूपान्तर हेतते-हाते मिसरी वा कन्द वा ओला 
बनजाता है अथवा जैसे वायुकी भिन्‍नन्‍मिन्‍न शक्तियां एक ठोर 
सिमिटकर शरीरमें प्रतिष्ठित हा प्राण बनजाती हैं अथवा जैस आकाश 
में जो व्यापक्त जल देख नहीं पडतां वह जब एक स्थानमे स्थिर 
हैा।जाता है तो श्यामघन हाजाता है इसी प्रकार उस पूर्ण परबनह्म 
जगदीश्वरके जितने महत्व हैं सब. एक ठोर सिमटकर ततिष्ठित हो 


३६१३४ भीमऊगवर्दीती [ अ्रध्या० १४ ] 


श्रीआनन्दकेन्द कृष्णचन्द्रके स्वरूपम स्थित हैं। इसीलिये भगवान 
कहते हैं, कि “ बह्मणो5हि प्रतिष्ठाफहम ? में उस पूर्शपरबह्यकी 
प्रतिष्ठा हूँ अथोतू निवासस्थान हू। 


मुख्य तात्पये यह है, कि उस ब्ह्मके असंख्य गुण हैं 
जिसकी प्रतिमा साज्षञात श्यामसुन्दर स्वयं रथपर खडे अजुनसे बातें 
कररेहे हैं पर इनमें भी वे कोन-कोनसे विशेष गुण हैं ? जिनकी एक 
जमावट साक्षात्‌ इस वासुदेवस्वरूपमें हे सो भगवान स्वयं अपने मुखा- 
रविन्दस कहते हैं | अम्तस्या<छययस्थ च । शाश्वतेस्थ च॑ 
धमस्य सुखस्येकान्तिकृस्य च ] अर्थात्‌ अमृतस्य, अव्ययस्प, 
शास्तस्य, धर्मेश्य एकान्तिकस्य, सुखस्य इन पांचों विशेष गुणों 
का एक स्वरूप सक्षात्‌ मैं ही हूं । जैसे छत, शक्कर, मूंग, 
बादामकी गिरी ओरे चोघडे इलायचीको एकठौर मिलाकर मोतीचूर 
का लड्डू बनाते हैं ऐसे मानों श्यामसुन्द्रका स्ररूप अमृतमय मोती- 
चूरका लड्डू है जो भक्तोंके हृदयरूप जिहाको परम ख्वादका मदान 
करनेवाला है अथवा मगवानके स्वरूपको पंचमेल मिष्टान्नका रूप भी 
कहलो तो भी उत्तम हे । 
अब वे पांचों गुण केस हैं उनका विलंग-विलग वर्शन किया 
जाता है । | 
१. अश्वृतस्थें--- उस बअहादेवका खरूप जे। अम॒त है 
अर्थात्‌ अमृतका पान करनेसे जेसे घाणी अमर हेाकर विनाश रहित 
हाजाता है उसे फिर जन्म भरणुंकों मय कभी नहीं होता ऐसे जो 


श्लौो० ॥ २७ ॥ श्रीमद्भगवद्गीता | ३९४५ 





प्राणी बह्मसावको प्राप्त होता है सो अमृतस्वरूप हाजाता है क्योंकि 
वह त्रह्म खय अमृतस्वरूप है विनाशरहित है तहां श्रुतियां मी उसे 
वारस्वार अमृत कहकर पुकारती हँ--- 
( १) “ 3*तदेतत्सस्यं यदगतं तदयोद्धव्य सोंम्य विद्धि ?” 
( मुं० २ ख० २ श्रु० २ ) 
( २)“ 3० ब्रह्मेवेदमसतम्‌ ? ( मुं० २ खं० २ श्रु० १ ) 
(३) ० ३» स एवोल्‍कलो5खतो भव॒ति ” ( प्रश्नो० प्रश्न 
६ श्षु० ४ ) 
(४) “अ*यो विज्ञानमन्तरों यमयत्येषे त आत्मा अन्तर्याम्य- 
सुतः ? ( बवृह ० अ० ३ श्रु० २२ ) 
( ५) “ 3» अथारतोध्यमात्मा ” ( मैच्यु श्रु० २ ) 
(६) “३3० तदसुते हिरएयमयम्‌ ” (तैति० ब० १ श्रु० १३ ) 
(७ ) “ से झत्यू तरति सोहख्तत्वं व गच्छति ” 
( नृतिहतान तृतीयब० श्रु० १ ) 
.. शअर्थ--+ १. सो यह सत्य है सो अछत है जो जानने योग्य वा मनसे वेश 
करने योग्य है हैं सोम्य | उसे ऐसा जान [ 
२, यह ब्रह्म अमृत्‌ है । 
४, जो इसको जक्‍्ता है वह भी दिव्य और अमृत होजाता है । 
४. जो विज्ञनके भीदर निवास करताहुआ विज्ञानको भी अपनी झाज़ार्मे रखता है 
बही आत्मा अन्तर्यामी भर अमृत है। 
४. ऐसे प्राणीका भात्मा भमृत होजाता है । 


६. ऐसा प्राणी अमृत है ओर हिरिश्यह्प है । 
७. सो यृत्युकी तरनाता है भौर भग्तत्वकोी णप्त होता है भर्थाव अमर होजावा दै 


६१५६  श्रीमद्भगवह्गीता [ अ्रध्याव १४ ) 
मा न न 
एवम्प्रकार अनेकानेक अश्रतियां उस बह्मको अम्गत तथा उसके 
व्यान करनेवालोंको भी अम्ृतके नामसे कथन करती हैं.इसी कारण 
उस व्रह्मका नाम म॒त्युम॒त्यु भी है । प्रमाण श्रु०--- / डें* कस्माडु- 
व्यते मत्युरुत्यु यस्मात्‌ खमहिम्ना खमक्तानां स्तृत एवं सृत्युमपमृ- 
त्युझ्च सांस्यति ” ( नृसिहता० छित्ती० उ० श्रु०४ ) 
अ्थ-- उस महाप्रशु श्रीसज्चिदानन्दकी मत्युम॒त्यु क्‍यों कहते 
तहां उत्तरे यह है, कि वह अपनी महिमासे अपने भक्तोंकी अपने 
स्मरणमात्रसे उनकी मैंत्यु और अपमत्युको मारड़ालता है इसीलिये 
उसको सृत्युम॒त्यु कहते हे 

सो इस छीकमें अम्रतस्प शब्दके प्रथोगसे भगवानका यह 
तातये है, कि उस बुहमें जो अम्रतत्व है वह एक ठोर सिमट्का 
मेरे इस ब्रासुद्‌वस्वरूपमें प्रतिष्ठित है। 

२. अव्यय- उसे कहते हैं, कि “ नारित व्ययो यस्य ” जिसका 
व्यय अर्थात घटना बढ़ना कभी भी न हावे सदा एकरस वर्तमान रहे 
देश, काल, स्थान, किसी भेदसे भी जिसके खवरूपमें अदल बदल न 
हावे सो यह गुण केवल उसी ब्ह्मदेवमें हे उससे इतर जितने हैं सबोका 
कालादि किसी न किसी भेदसे व्यय होता ही रेहता हे इस फ़ारण 
व्रही महाप्रसु अव्यय है, आदि और अन्तसे रहित, सर्वविकारशन्य 
है । तहां श्रुतियां भी उसे अव्यय कहकर पुकारती हैं “ ७ ३» शज्यया 


# जो अव्यय्र अर्थात्‌ सर्वविकारीसे रहित है; अव्यय अर्थात्‌ भजरअकर 
फलका देनेबाला है तथा मीज्ञक़ा देनेवाला है । ( छा ० ) 
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प्र 


अधव्ययफ्लद मोज्हा” (छान्‍दो ० )6 + ९ अशब्द्स स्पशमहुपस- 
व्प्यश्ृ? ) “*ज* यत्रांसतः से पुरुषों हज्ययात्य[” (जु० ) 
इन श्रुतियोंने उस परबह्मको अव्यय अर्थात्‌ षड़विकाररेहित कह 
कर पुकारा है । पहली श्रुतियों छारा वह अमृत कहागया है ओर 
धब इस श्रतियों ढारा वह अव्यय कहाजाता है । इन दोसनोंमें 
द्यपि स्थूलहृष्टिहारा देखनेसे कुछ अग्तर नहीं देखपडता छयोंकि अव्यय 
वेंकारोंसे शून्यता है उसके अन्तगत एक विकार विन- 
श्यति ? नाश हाना मी है सो अमृतत्व भी उसीको कहते हैं जो भाश 
न हो पर संभव है जो वस्तु नाशमान नहीं है उसमें किसी प्रकारका 
दूषण हो और दूषण सहित अमर हो। इसी दूषणके हटानेके तात्ययसे 
सगवानने इस श्लोकमें * अमृतस्य ? के साथ ' अव्ययस्य ? शब्दका प्रयोग 
किया है अर्थात वह बह्मदेव सब दूषणोंसे रहित है फिर अमर है । 
३. शाश्वतस्थ---- शाश्वत कहिये निद्यकोी जो तीनों काल्ोंमें 
एकरस है, जिसका कभी अमाव नहीं होता क्‍योंकि वह अनादि और 
अनन्त है इसलिये नित्य है । प्रमाण श्रतिः--- “ ३» अतो नित्य: 
शाश्वोष्य एगशूइ ” ( कठो० अ० १ बल्ली २ श्रुति १८ ) 
अर्थ--- यह निंत्य है, शाश्वत है, पुराण है यहां नित्य ओर 
शाश्वत कहकर उस ब्रह्म वा थात्माकी नित्यताको अधिक दइृढ कर- 





+ जो शब्द्रहित, स्परशरदित, रुपरहित और अच्यय है अर्थात्‌ पड्विकारोंसे 
रहित है । ( कठो ० 


+ श्रमृत है सो पुरुष निश्चय करके भव्य है | ( गुंड + ) 
| | श्ह्प 


३१४८ श्रीमद्रगवद्गीता [ अध्याय १४ ] 
या न या 
दिया | सो शाश्वतेत्व अर्थात्‌ नित्यल सब ओरेसे घिमटकर वासुदेव- 

स्वरूपमें प्रतिष्ठित है । ह 

४. धरमस्प- सगवानके कहनेका तात्पर्य यह है, कि इस शरीर 
के संघात डारा अरथाव दशों इन्द्रियां ओर चारों अन्तःकरणके हारा 
जो लौकिक वैदिक धमाका अनुष्ठान हें सो अनुड़ान सचित होकर 
भागवतघंम कहाजाता है सो धमम सी है अज्जुन ! सुझसे अतिष्ठित हे 
इसलिये धमकी ग्तिष्ठा भी में ही हू । 

अब उक्त भगंवद्बचनको श्रतिसे भी सिद्ध करते हैं | प्रमाण श्रु०- 
४3» अये घर: सर्वेषां मूतानां मध्वस्य धरमस्य सवोणि सूतानि मधु? 
( वृह० आअ० २ ब्राह्म० ५ श्रु० ११ ) अथ- यह धम सामान्यरूपसे 
इस सृष्टिमें विचारपूर्वक गुरु और शास्त्रेके वचनानुसार साधन करनेसे 
सब प्राणियोंका 'मधुरुप ? कहाजाता है अर्थात्‌ जेसे मधु सबप्रकारके 
पुष्पोंका सार है। इसी ग्रकार सामान्यरूपसे यह धरम सब भूतोंक्रा सधु 
अर्थाद्‌ मधुर, स्वादु और कल्याणकारक है। जब यंह श्रुति सामान्यधमेको 
मधु कहकर पुंकारेंती है तो ज्ञानसंयुक्त जो भगवहूक्ति धर्म है उसके 
मधुत्र अर्थात मघुरेताके विषय तो कहना ही क्या है। सो भगवान्‌ 
कहते हैं, कि यह घमरूप मधु भी मुभमें प्रतिष्ठित है अर्थात्‌ इस घर्मकी 
प्रतिमा भी में ही हू । 

५. एकान्तिकस्य सुखस्य--- अब भगवान कहते हैं, कि जो एका 
न्तिकसुख है उसकी मी प्रतिष्ठा अर्थात्‌ निवासस्थान मुझ ही में है तातपये 
यह है, कि व्यभिचारसे रहित जो एकान्तिकसुख जिसे अह्मसुखके 
नामसे भी पुकारेते हैं सो सारा अहासुख मानों एक ठोर सिमटकर प्रतिमा 


श्लोक 0 २७छ॥... श्रीमद्भगवद़ीता ६६४५६ 
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होकर मेरा स्वरूप होगया है। जो मराणी मेरे इस स्वरूपकी उपासना करता 
है. बह गुणातीत होकर सर्वविकारेरहित निर्मल खुखोंकी लाभ करता है। 


भगवानने जे। इस 'छोकमें. अमृत, अउ्॑य, शाश्वत, धन ओर 
सुख बहयके इन पांचों गुणोंकों एक संग मिलाकंर ग्रपने इस पज्चा- 
सृतकी अतिष्ठा बतलायी है सो सांगोपांग उचित ही है क्‍योंकि वे! 
सच्चिदानन्द आंनन्दकन्द पूर्णबह्मक्री साज्ञात अतिमा हो ह जे। रथके 
ऊपर अजुनकें सम्मुख उसके कल्याणाथ रंथरवान्‌ बनेहुए खंड हैं। 


यह अर्जुनके तीसरे प्रश्न अर्थात गुणातीत हानेका उत्तर 
श्रीगोलोकविहारीने संक्षिप्तरूपसे देकर इसे अध्यायकी समाप्ति 
 करदी ॥ २७ ॥ 

प्रिय पाठकों | अब यहां सारी कलई खुलेगयी. जो निरेकारे- 
बादी इस गीताशाख्के माननेवाले हैं वे यदि केवल निराकार बह्मका 
ही डंका .बजातेहुए तीनों लोकोंमें फिरे ओर साकारकी ओर दृष्टि न 
देव तो उनसे यों कहना चाहिये, कि यदि तुम श्रीमहूगवद्गीताके सानने 
वाले हो तो इस स्छोकको ध्यानदेकर पढो बॉरहवें अध्यायमें तो 
भगवानने अजुनके पृछनेपर सामान्यरीतिसे यों कहदिया, कि 
४ सथ्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता:?( अ० १२ सछो० २ ) 
अर्थात जो प्राणी अपने मनको सेरे स्वरूपसें प्रवेशकरेके निल्ययुक्त 
हेकर मेरे साकारस्वरूषकी उपासना केरते हैं वे मेरे जानते श्रेष्ठ हैं । 
एवम्प्रकार “ सथ्येव सन आधत्ख सयि बुद्धि निवेशय ?(आ० १२ 
ख्छोक ८ ) “सत्कमझन्मपरेसों सद्धक्तः संगवजितः ? (अ० १३ 
बछोक ५५ ) इत्यादि 
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फिर “ ब्रह्मशों हि प्रतिप्ठाहम् ?” उस बह्मकी जिसे निगकार- 
वादी निराकार कहकर अमर, अव्यय, शाश्वत, घमखरूप तथा सुख 
बरूप बताते हैं तिसकी प्रतिष्ठा में ही हैं अथात इस मेरे साकारस्व- 
रूपमे उस निराकारके सबंगुण सिमटकर एक ठार जमगये हैं इसलिये 
गे ही उस बअह्मकी प्रतिष्ठा ( निवासस्थान ) जानकर मेरी सेवा 
पूजा -करता हुआ गशुणातीत होजा ! 
ढ यदि अंपना कल्याण चाहते हो तो इस मनमोहनरूपसे मित्रता 
. करलो ! अवसर मत चूको ! आखु पत्नीक समान पल्-पल उडी जारेही 
है, चेतों| मिथ्या समय वाद-विवादमे सत गंवाओ सन॒ष्य शरीर बार २ 
नहीं मिलनेका ॥ 
नमखिशुवनोत्पत्तिस्थिदिसंहारहेदवे | 
विध्णवेष्पारससारपारोत्तरणलेतवे ॥ १ ॥ 
आदिसध्यान्तरहित दशाहीन पुरातनप्त्‌ 
अठितीयमहं वन्द्रे सदछसद्श हारिम ॥ २॥ 
इति श्रीमत्परसहंसपरिन्राजकायायेण श्रीस्वासिहरसस्व॒रूपेण 
विरशितायां श्रीमरूगवह्नीतायां हेसनादिन्याख्यटीकार्या 
गुशनत्रयविभागयोगो नास चतुर्बशो5ष्यायः । 
महाभारते भीष्यपवणि तु अष्टनिशोष्ष्यायः ॥ 


(डव००>एए०-एीए०--डीए००००फए००-एए५०-०एफ०४५ए४५४४ ६) 


इलि चतुदशोएध्याय: । ] 


शद्ाशुद्रपतम । 
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